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हिन्दी-अन्थरत्नाकरका «७ ये ग्रन्थ । 


सुहराब-रुस्तम । 


(नाट्यरड्र । ) 


जजपटासद न 
कु 
स्वर्गीय नाय्याचाय दिजेन्द्रढाल रायकी 
बंगछा नाटिकाका अलुवाद॑पं 
अनुवादकतो-...- 
घ्चरष्कान (्‌ झोंसी ) धलेवासी 


श्रीयुत छेंशी अजमेरी | 


प्रकाशक---- 
हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कायोलूय, बम्बडे | 


फाल्मुन, १९८१ वि०। 





फरवरी १९२७ ई० ॥ 
प्रथमबार । ] [ मूल्य दूस आने | 
सजिद्दका एक रूपया । 


' प्रकाशक-- 
नाथूराम प्रेमी, 
मालिक--- 


हिंदी-ग्रन्थ-रत्नाकर कायोलय, 
हीराबाग, पो० गिरगाँव, वम्बई । 


ः 
कि 


मुद्क-- 
समंगेशराब कुलकर्णी, 


कनोंटक प्रेस, ठाकुरद्वार, बम्बई । 


निवेदन । 
प३>६<€* 


इस पुस्तककी रचनाका एक छोटासा इतिहास है। इसके रचयिता स्वर्गीय 
द्विजेन्द्रशालराय एक दिन बेंगलाके किसी नाव्यगहमें अभिनय देख रहे थे । 
उसे देखकर उन्हें खेद हुआ। बात यह थी कि वह कुरुचिपुर्ण था। नाय्यशालाके: 
अध्यक्षसे उसकी शिकायत करने पर उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि आप 
कोई रूपक तैयार करके दीजिए । इस शर्ते पर कि आप पूर्वोक्त अभिनय बन्द 
कर दीजिएगा, द्विजेन्द्रवाबूने ५७ दिनमें इसे लिख डाला । 

अतएव कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इसकी रचना विशेष रूपसे इसी लिए 
की गई है कि द्शकमण्डलीमें यह अच्छे भाव उत्पन्न करे। समयकी स्वल्पताका 
विचार करने पर यह रचना अपने रचयिताकी कवित्वशक्तिका अच्छा परिचय 
देती है । 

किन्तु मूल पुस्तक जिस प्रकार थोदे समयमें लिखी गई है, उससे पाठक यह 
अनुमान न करें कि अचुवादमें भी शीघ्रता की गई होगी । अपने विचार, अपने 
शब्दोंमें प्रकट करना एक बात है और दूसरेके भाव अपने शब्दोंमें प्रकट करना 
दूसरी बात । नहीं कहा जा सकता कि अलुवादक अपने प्रयत्नमें कहोँ तक 
कृतकाय्ये हुआ है।..., 

एक बात और । मुसलमान पात्रोंके मुँदसे उर्दू भाषा उस दक्षामें कहइलाई 
जा सकती थी जब कि एक दो पात्र ही मुसलमान होते । इस अनुवादमें ऐसा 
करनेसे यह ट्विन्दी अनुवाद न द्वोकर डई-तहुना होता । किन्तु लेखक और 
प्रकाशकको इसका हिन्दी भाषान्तर ही अभीथ्ट थे ।, 9, ९०, 


” >>अनुवादक। 


मूल ग्रन्थकारकी 


भूमिका । 
५३७६<* 

इस नाटकका कथानक मेने फिरदोंसीके “ शाहनामा ' नामक ग्न्धसे लिया है । 
कथानक विख्यात है । अगरेजी कवि ४ 36:2ए 700 ने इसी कथानक 
पर एक सुन्दर कविता रची है । । 

इस पुस्तकके रचनेका एक उद्देश्य हैं। कुछ दिनोंसे एक बात सुननेमें आती 
है कि हमारे देशके रह्ञालयोंके दशकब्ृन्द अश्हील ' हावभाव ! समन्वित प्राम्य 
परिद्ास छुननेके लिए ही रब्नालयोंमें जाते हैं; एवं सुरुचिसड्गत नाटक-नाटिका- 
ओंका आज कल कुछ भी आदर नहीं है । मे एक वार अपनी शक्तिके अनुसार 
परीक्षा करके देखना चाहता हूँ कि इस समय कोई सुरुचिसज्गञत ऑपेरा 
( (09८४६ ) चल सकता है या नहीं । 

अशछील बातोंसे या हावभावोंसे मस्त कर देना या हँसा देना कठिन नहीं । 
४ दादा मह्दाशयी ” के ढँगका स्थूछ परिहास करनेके लिए ग्रन्थकारको रसिक 
दोनेकी जरूरत नहीं हैं। किन्तु उससे भी तो लोग हँसते हे और परस्पर 
विशेष कटाक्ष करके हँसते हैं। वरन्‌ वह परिहास जितना अधिक कुत्सित होता 
है उतना ही अधिक उपभोग्य । इसी लिए ऐसा सस्ता परिद्दास समाजमें इतना 
अधिक प्रचलित है । 

कुरुचि संसारमें सत्र ही है । इंग्लेंडमें भी अभिनेत्रियोंकी नम्मप्राय अवस्था 
देखनेके लिए सब्जीतशालाएँ- / ५५४८ [5/-वमेरह प्रतिरात्रि जनाकीर्ण होती 
हैं। किन्तु किसी गण्य मान्य थिएटरमें यदि ऐसा हो तो ब्यंग्यच्छलसे तालियाँ 
पीटी जाती है और शीटियों दी जाती है । हमारे देशमें भी जब तक श्रोतृ- 
बगे इसी प्रकार कुत्सित परिद्यास या द्वावभावोंके प्रति अरुचि न दिखावेगा तब 
तक संसरुकृत रुचिकी ओर रद्भालयोंके कर्ताओंके अत्यधिक लक्ष्यकी प्रत्याशा करना 
विडम्बना है ! कारण, श्रोतृवगेकी आदि रस (शंगार) प्रचुर परिणाममें दे सकने 
पर ही रह्नाल्याध्यक्षोंकों प्रचुर लाभ होता है, यद्द बात स्वतः सिद्ध है। और 
रह्वाल्याध्यक्षोंका स्वभावसे ही सर्वे साधारणके रुचिसंस्कारकी अपेक्षा अपनी 
आयकी ओर विश्ञेष लक्ष्य होता दे। किन्तु साहित्यिक लोगोंका इस विषयमें 


२ 


अवश्य ही कुछ कर्तव्य है। वे लोग भी यदि जातीयचरित्र और रुचिगठन कर- 
नेकी चेथ्ा न करें तो अच्छा है कि बंगला साहित्य छ्त हो जाय । 


* मुहराब-रुस्तम ” नियमानुसार ऑपेरा नहीं है । अपेरामें नाच-गानका मेल 
मिलानेके लिए जितनी कथावार्ता दरकार होती द्ै-उतनी हो कथावातो रद्दती 
है । किन्तु इस नाटकके तोखरे अक्लमें कथा ही उसका प्राण हैं; नाच-गान तो 
केवल उसका आनुषज्ञिक व्यापार है। फिर इस नाटकके प्रथम अड्डमें नाच- 
गानका जैसा प्राचुय्ये दे वेसा किसी भी नाटकमें नहीं रहता । अतएवं यह नाटक 
भी नहीं है। संक्षेपमें कह्या जाय तो यह अपेरासे आरम्भ होकर क्रम कमसे 
नाटक पर समाप्त हुआ हे । 

चाहे जो हो, यदि यह नाटक इस प्रकारके संमिश्रणसे उपादेय हुआ-तो फिर 
मेरे किंवा पाठकोंके क्षोभका कोई कारण न रहेगा । यदि वस्तु अच्छी द्वो तो 
नामसे क्या आता जाता है,-विवेचनाका भार तो खदासे पाठकों पर ही दे । 
मेरा उस विषयमें कुछ भो वक्तन्य नहीं । 


श्रीद्धिजेन्द्रछाछ राय । 


ब्3ल्‍्शद€ः 

पुरुष 
रुस्तम «२० 32४ डर ईरानका वीर 
खुहराब 9क१० कब ७6७6 रुसतमका पुत्र 
काऊस «०० के 2 ईरानका राजा 
वूरानका राजा 
शुस्ताहम ... * «... ईरानका दु्गोष्यक्ष 
हुजिर 3 बडे के गुस्ताहमका सेनापकि 
हुमान हे 
यमोन ०० ४४ «० तातार-सेनाष्यक्षद्वय 
वूस न 22 ««.. काऊसका सेनापति 
क्ुआरा ००» न्न्न डे सुहराबका भामा 

समभासद, विदूषक तथा सैनिक वगैरद । 

सख्त्रियाँ 
तहमीना हल 5४४ «०६ तूरानकी राजकन्या 
सारिया ही 
हमीदा के २२८ तहमीनाकी सखियाँ 
पराग 
अफरीदा दे हे 2 गुस्ताहमकी कन्या 


काऊसकी रानी, सहेछियाँ तथा गानेनाचनेवाली सि्रियाँ । 


हिन्दीग्रन्थरत्नाकर का" द्वारा प्रकाशित 


पुस्तकों की 


सूची । 


स््श्रह> चझच 
( विषयोंके अनुसार | ) 


नाटक । 

( द्विजेन्वलाल राय कृत ) 
दुर्गादास ( ऐतिद्यासिक ) १) 
मेवाड-पतन ,, |] 
शादजहोँ * १) 
ताराबाई (पद्म) ,, १॥) 
न्रजहों जे १४) 
सुदराब-रुस्तम ,, ॥&०) 
चन्द्रगुप् गा १) 
सिंहलू-विजय ,, १) 
राणा प्रतापर्सिह ,, १॥) 
सीता ( पौराणिक ) १७) 
पाषाणी 2 ॥।) 
भीष्म हे १) 
उस पार ( सामाजिक ) १%) 
भारतरमणी ,, ॥४) 


प्रायश्चित्त ( मेटरलिंकक्ृत ) ।) 
सूमके घर धूम ( प्रहसन ) )) 
अंजना (पोराणिक) सुदशेनक्ृत १) 


मुक्तघारा ( रवि बाबू ) ७) 
उपन्यास । 

प्रतिमा ( सामाजिक ) ११) 

आँखकी किरकिरी ,,(रविबाबू) १॥&) 

अन्नपूणोका मंदिर ,, १) 


सुखदास ( जार्ज इलियटकृत ) ॥&#) 
चन्द्रनाथ ( शरत बाबू ) 0) 


गठपशुच्छ और गल्‍ल्प 


फूर्लोक्रा गुच्छा ॥४) 
नवनिधि ( प्रेमचन्द ) ॥) 
कनकरेखा 0): 
पुष्पलता ( सुदशैन ) १) 


श्रमण नारद ( बौद्कद्दानी ) £) 


भाग्यचक्क “४ )॥ 

सदाचारी बालक ( मीर ) £)॥ 

दियातले अँधेरा ः>) 
काव्य । 

बूढ़ेका ब्याह ( मीर ) लो 

देवदूत ( पं० रामचरित ) ।&) 

देवसभा 3५, ॥८) 


साहित्य और समाछोचना 
कालिदास और भवभूति 

( द्विजेन्रलालरायक्ुत ) १॥) 

साहित्यमीमांसा १४०) 

आचीन साहित्य ( रविबाबू ) ॥४) 

अरबी-काव्य-दशन ; की 
जीवनचरित । 

आत्मोद्धार (बुछर टी. वाशिंगटन) १) 


अन्लाहमलिकन 0 
कोलम्बस. ->॥ ॥) 
महादजी सिन्धिया ॥%) 


कावूर (मेजिनीका साथी ) १) 
जानस्टुअटे मिल ॥#)* 


'कुनेल सुरेश विश्वास |) अध्यात्म चेदांत । 
.... इतिहास । आनन्दकी पगडडियाँ १॥) 
आयंलण्डका इतिहास १॥।») | शान्तिवेमव |) 
-भारतके प्राचीन राजवंश ३) | ज्ञान और कर्म ( सर गुरुदास ) ३) 
हक द्वितीय भाग ३॥) खियोपयोगी । 
जम ओर समाजशास्त्र ; ब्याह बह ))॥ 
ध सनन्‍तानकल्पद्र म है| 
जल जीनतो | हब] ) ३) | जननी और शिक्ष है 
देशदशेन ( सचित्र ) २) आरोग्य विज्ञान | 
स्वदेश ( रवीन्द्रनाथ ) हर 
राजा और प्रजा ,, १) | उपवास चिकित्सा ॥) 
समाज ५ ॥ऋ) प्राकृतिक चिकित्सा 2) 
नीतिविज्ञान २) | ओग चिकित्सा &) 
वर्तमान एशिया २) | उगम चिकित्सा “) 
जातियोंको संदेश (पालरिचर्ड) ॥>) | ईच चिकित्सा £) 
जीवन निर्वाह १) | जननी और विश्व ॥) 
नीति और सदाचार । दास्यविनोद । 
चरित्रगठन और मनोबल &) | चौबेका चिट्ठा ( बंकिमबाबू ) ॥£) 
» सफलता ओर उसकी स्राधनाके गोबर-गणेश-संहिता । 
उपाय ॥) प्रकीणक । 
स्वावलम्बन ( सेल्फ हेल्प ) १७) | बंकिम-निबन्धावली | 
अस्तोदय और स्वावलम्बन_ १४) | शिक्षा ( रवीन्द्रनाथकृत ) ॥) 
अच्छी आदतें डालनेकी शिक्षा £) | व्यापारशिक्षा ॥) 
युवाओंकों उपदेश ॥>) | छायादशन ( भूतप्रेतोंका रहस्य ) १।) 
पिताके उपदेश #) | सरल मनोविज्ञान १४) 
विद्यार्थिजीवनका उद्देश “)॥ | अन्तस्तलू (मार्मिक भावचित्रण )४०) 
मिलनेका पताइ--- 


मैनेजर,«हिन्दीन्पन्थ-रत्नाकर कायोछय । 
हीराबाग, पो० गिरगांव, बस्थई । 


सुहराब-रुस्तम । 


पहला अह्डू | 
<र्न००८न 
पहला दृइय । 
स्थान--वूरानका एक वन--जिसके पाश्चभागमें एक नदी बह रही है । 
कालछ--स्रन्ध्या । 


[ ईरानका वीरोत्तम रुस्तम एक वृक्षके नीचे निद्वित है। ] 
वनदेवियोंक्रा गीत । 
चनमे कितने सुमन रहे खिल ! 
कुंज तरुनकी डारी डारी 
प्रमुदित पल्लवपुंज मेँझारी 
कू-ऊ, फू-ऊ कूकत कोकिल ॥ 
सन्ध्या ल्याई सान्ति सकेलछ, 
आओ सजनि, करे कछु खेल; 
गीत-गंधे-रंगनिसों रंलि रचि-- 
राखि रासि हॉसीको मेल; 
सन्ध्या समय छिरक जो दे हैं-- 
तो झोकनि झोकनि उड़ि जे हैं, 
नभते पुनि अवनीपें ऐहैं-- 
वृश्धार हैके सरसे हैं; 
हेके आत्मलीन मलुजनके 
हृदय-छेत्रम भौरि हैं, 
विविध वासनाये प्राननमें 
तेइ अंकुरित करि हैं; 
ते अति गरब करत, अब देखिय-- 
कदों रहत है गरब अखिर ॥ ( प्रस्थान । ) 


२ खुहराब-रुस्तम । [ पहल 


रुस्तम---( नींदसे उठकर । ) यह क्या! सन्ध्या हो आई है! इतनी 

देर सोता ही रहा ! ये कोन हैं ! 
[ दो आदमियोंका प्रवेश । ] 

रुस्तम---तुम छोग कौन हो ? 

१ छा आदमी--महाशय, हम दोनों इसी पासवाले गँविके रहने- 
वाले हैं| यहाँ घूमने आये हैं। 

रुस्तम---क्या नाम £ 

२ रा आदमी--महाशय, हमारे नामोंका कोई ऐसा विशेष माहा- 
समय नहीं है कि उनके बतलानेसे आप हमें और अधिक पहचान लेंगे । 

रुस्तम--यह कौन सा राज्य है ! 

१ ला आदमी--यह तूरान राज्य है। 

रुत्तम---शिकार खेलता खेलता इतनी दूर आपड़ा ! इस समय 
लौट जाना कठिन है | ---इस देशकी राजधानी कौन है ! 

१ छा आदमी---समनर्गों । 

रुस्तम---ठीक, समनगों ही है । ---आप छोग जायेँ। 

२ रा आदमी---छतार्थ हुए। 

रुस्तम---मैं भी जाऊँ |---मेरा घोड़ा ः वही तो, मेरा घोड़ा रक्ष 
कहाँ है १ 

२ रा आदमी---महाशय, उसे क्या सोनेसे पहले हम छोगोंके जिम्में 
करके सोये थे ! ( दोनों गये ) 

रुस्तम--ये लोग बिलकुल गैंवार हैं । मुझको सलाम तक नहीं 
किया ! यही नहीं, ऊपरसे हँसी भी कर गये ! इस देशका क्या कोई भी 
रुस्तमकी नहीं जानता १---जाकर देखँ , मेरा घोड़ा कहाँ गया। 

( प्रस्थान । ) 


 सामान्‍कामतह-॥:८कबंकी,. 


इश्य । ] 
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दूसरा इृदइय। 


स्थान---पारसके एक नगरका एक ऋजबद भाग | 


महिषी-- 


काऊस--- 


महिषी--- 


काछ--रात्रि। 


[ पारस्यराज काऊस और उसकी महिषी। ] 


बरर तातारियोंसे आज तुम होरे हो ! 

हा घिकू | हा महाराज ! राज्य छोड़ अपना 
भागे हो, प्रताड़ित शुगालके समान हा | 
पारसके भूष तुम ! 

व ये ही दस्यु तातारी 
अफरासियाब बीर, दुर्मति, दुर्द्धर्ष जो 
ताड़ित हो रुस्तमके विक्रमसे भागे थे 
उस दिन, ढूँढ़ते सुयोग थे | शिकारमें 
वर्ष भरसे है रत रुस्तम महाबली 
जानें किस ओर, किस अनजानें वनमें | 
जानके सुयोग दस्यु आये इस बार हैं । 


ऐसे शीघ्र भागे तुम, हाय ! छोड़ छाजको, 
पारसके भूप ! यदि रुस्तम ही अपने 
विक्रमसे करता है रक्षा इस राज्यकी, 
सिंहासनासीन हो तो आकर यहाँ वही | 
बृद्धसम क्षीण और कम्पित स्वहस्तमें 

रखते हो राजदण्ड, रुस्तमके बलसे | 
पकड़े हहैं रुस्तम तुम्हारी आह ) कफनी ! 
बैठे तुम गद्दी पर किन्तु तुम्हें पीछेसे 


डे 
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पकड़े है रुस्तम कि गिर न पड़ो कहीं ! 
लज्जा नहीं आती ? तुम पारसके भूप हो ! 
हा घिकू ! 

नहीं हैं महारानी, शत्रु मेरे ये 
केवल तातार दस्यु; किन्तु प्रजा भी तो है 
शासनसे रुष्ट, दुष्ट, विश्वासप्न, उसने 
शत्रुओंके साथ स्तयं योग दिया युद्धमें ! 
बतलाओ महाराज |! आज प्रजा आपकी 
दोष किसकेसे है विपक्ष-पक्ष-रक्षिणी ? 
मित्र थे स्रभावसे जो, निरछल, निरीह थे, 
किसने बनाया उन्हें शत्रु ! कभी सोचा है ! 
आपके असह्य उस घोर अत्याचारने !--- 
निर्मम, कठोर उस शासन तुम्हारेने । 
बैठ राजगद्दी पर, रोषरक्त नेत्रोंसे 
लोटाया प्रजाका असन्तोप और उसको 
छठनेमें दोनों हाथ व्यस्त रहे आपके ! 
लालायित नेत्र ये निहारा किये सर्वदा 
पारस-ललनाओंको ।--जैसे प्रजा आपकीौ 
कोई नहीं, है तो एक दीन छाठ्साकी ही 
साधनाका यन्त्र मात्र ! अथवा नियत है 
मार्ग मात्र---भोगरथ दौड़नेको आपका ! 
शासन यही है ? राजनीति भी यही है क्या 
““चाहो महाराज ! जो प्रजाकों, प्रजा चाहेगी;. 
ओर यदि त्यक्त कर देंगे आप उसको 


इइ्य । ] पहला अंक । 


निश्चय है, त्यक्त कर देगी वह आपको ! 
रोष या घृणासे तो खरीदी नहीं जाती है 
हे प्रभु, प्रजाकी भक्ति | सत्य इसे जानना | 
काऊस---( सोचकर ) ठीक कहती हो यदि पाऊँ पुनः अपना 
लौट कर सिंहासन, तो अब करूँगा मैं, 
निश्चय करूँगा राजमभित्ति प्रजा-प्रीतिको ; 
नित्य ही करूँगा काम उसकी भलाईके | 
महिषी---( जय हो, अभीष्ट पूर्ण होगे महाराजका । ) 
( अ्स्थान।.) 
काऊस--- जाना जानता था महा सत्य यह पूर्व भी--- 
सत्य, चिर सत्य यही, तो भी भूल जाता था; 
क्षमतासे उद्धत में जिस दम होता था; 
आकर कहाँसे दुष्प्रब्कत्ति जाग जाती थी; 
सोचता के मेरे अतिरिक्त इस विश्वरमें 
और क्या किसीका सुख हो सकता सुख है ! 
[ तूस, सदाजि और गुदअजेका प्रवेश । ] 
काऊस--- तूस, पता पाया कुछ १ 
तुस-- पाया है, शिकारमें 
रुस्तम निरत दूर है तूरान प्रान्तमें । 
काऊस--- भेजों समाचार यही और कहो उससे 
सत्वर ईरान लौट आये वह विक्रमी; 
दीन प्रार्थना है यही पारसके राजाकी [ 


द सुदर(ब-रुस्तम | [ तीसरा 
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तीसरा दृश्य 
स्थान--समनगांकी राजसभा । 
काछ---प्रभात । 
[ तूरानका राजा, पारिषदवग और विद्षक । ] 

राजा--मेरे विचार एकदम समदर्शी हैं । 

पारिषद ०---एकदम बालसे बारीक--बारूसे बारीक | 

राजा--विदूषक, तुम क्‍या कहते हो ! 

विदूषक--महाराज ! महाराजके विचार देखकर दयामयने विवे- 
चन किया कि तूरानराज्यमें अब उनके रहनेकी और दरकार नहीं। 
इसीसे वे इस देशको छोड़कर चले गये हैं। 

राजा---कहाँ गये हैं ? 

विदूषक---वह इतिहासमें लिखा नहीं है; किन्तु माद्म होता है कि 
वे ईरान राज्यमें गये हैं । 

राजा---हाँ, ईरानका राजा काऊस बड़ा अत्याचारी है। 

पारिषद ०---एकदम साक्षात्‌ डाकू | 

राजा--राज्यशासन करना ही नहीं जानता | 

पारिषद ०---एकदम---( अवज्ञासूचक संकेत करते हैं । ) 

विदूषक--महाराज | राज्यशासनकी एक पाठशाला खोलिए | 

राजा--राज्यशासनकी पाठशाला ! 

विदूषक---हाँ, उसमें सिखलाना होगा--किस प्रकार उदारनीति* 
का प्रचार करना चाहिए और काम करना चाहिए उसके ठीक उल्टा; 
किन्तु दोनोंमें सामझस्य रखते हुए | 


इस्य।] ' पहला अंक । डे 
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राजा---ऐसा क्‍या कभी हो सकता है! 

विदुषक---यही तो जरा मुशाकिल है । नहीं तो, सी्खेंगे क्‍या £# 
इसके बाद सिखाना होगा--किस प्रकार युद्धमें प्राण देना उचित है; 
किन्तु युद्धस्थटसे अपने आपको भागना होगा सबसे पहले ! 

राजा---तठुम हमारी हँसी करते हो ! 

विदूषक---महाराज समझ गये, माद्धम होता है । 

राजा---हम ईरानियोंके साथ गतयुद्धमें भागे नहीं थे;---किन्तु - 

विदूषक---इस “किन्तु'में ही तो गोलमाल है महाराज ! 

राजा---किन्तु यही रुत्तम--- 

पारिषद ०---महाराज, ठीक आज्ञा होती है---किन्तु यही रुस्तम- 

राजा---यदि उस युद्धमें वीर रुस्तम पारस्यराजका सहायक न द्ोता 
तो हम उस काऊसको तो केबल छाल आँखें दिखा कर ही मगा 
देते | लड़ाईकी जरूरत ही न पड़ती । 

पारिषद०--छड़ाई |---ऊँहुँ,, उसके साथ छड़ाई | ( द्वास्य ) 

विदृषक---यही नहीं, जान पड़ता है, ऐसा होने पर तो पारस्यरा 
जंके साथ महाराज एक वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित कर आते ! 

राजा--संसारमें वीर हम हैं और है यही रुस्तम। 

पारिषद ० ( साथ साथ )--और यही रुस्‍्तम । 

विदूषक---माद्म होता है, महाराजने अपने नामके साथ रुस्तमका 
नाम शिष्टताके लिए ही जोड़ लिया है। 

राजा--नहीं, रुश्तम वास्तवमें वीर है । 

पारिषद ०---यथार्थ आज्ञा होती है महाराज ! 

विदूषक---मैंने सुना है महाराज, शात्नोंमें लिखा है कि वीरत्व- 





८ सुहराब-रुस्तम । [ तीचरा 


नामक वस्तुको जब ईश्वरने बनाकर तैयार किया तब उसे तीन जहा- 
जोंमें भर कर पृथ्वी पर भेजा | एक जहाज दिया रुस्तमको, एक जहाज 
दिया महाराजको और एक जहाज दयामयने बाकौ सब मनुष्योंमें 
बाँट दिया | 

राजा---शाप्लोंकी बात झूठ नहीं होती। 

पारिषद ०---और क्‍या ! 

विदूषक--महाराज, संसारमें सभी प्रश्नोंकी मीमांसा होती है, केवल 
एक ही प्रश्नकी मीमांसा नहीं हो सकती | 

राजा--वह प्रश्न कौनसा है ! 

विदूषक--वह प्रश्न यही है कि यदि महाराजसे रुस्तमका युद्ध 
हो तो कौन जीते । 

राजा--बाहयुद्धमें रुस्तम हमारी बरावरी कर सकता है, सही, 
किन्तु तलवार पकड़ने पर नहीं कर सकता | 

विदूषक--ऊँढुँ: ! इस प्रश्नकी मौमांसा इतनी सहज नहीं हो 
सकती | महाराज, यह प्रश्न बड़ा कठिन है | 

राजा--इसके सिवा, रुस्तममें बुद्धि तो है ही नहीं; परन्तु हमारी 
यह बुद्धि ! इस प्रकारकी बुद्धि--- 

परिषद ०---कहीं भी देखनेमें नहीं आती । 

राजा--विदूषक, तुम क्या सोचते हो ! 

विदूषक--मैं सोच रहा हूँ के महाराजकी बुद्धिका अर्क उतारनेके 
लिए एक कारखाना खोला जाय । 

राजा---तुम हँसी करते हो | ( द्वास्य ) 

( पारिषद्वमेने भी ख़ाथ साथ द्वास्य किया । ) 


शक्य । ] पहला अंक । रु 


नेपथ्यर्में बहुकण्ठोंसे---रुस्तम | रुस्तम ) 

राजा---' रुस्तम ” क्या |-यह कैसा शब्द है ! यह शब्द तो इसी 
ओर आ रहा है। “रुस्तम” क्या ! ( विदृषकसे ) अरे | * रुस्तम ” क्या |- 
यही तो; उम्रमूर्ति रुस्तम ही तो हमारी सभामें आ रहा है !-अरे | अरे ! 
६ छिपनेकी चेष्टा ) 

विदूषक--महाराज, माद्धम होता है, उस प्रश्नकी मीमांसा हुई 
जाती है ! 

राजा ( पारिषद्वगंके पीछेसे )---नहीं, में डरता नहीं हूँ, डरता नहीं 
हुँ; किन्तु-- 

विदूषक---महाराज, इस “किन्तु'की जगह बराबर गोलमाल होता है) 

[ कुद्धभावसे रुस्तमका प्रवेश | ] 

रुस्तम---राजा कौन है ? 

राजा--जी, क्या हुआ ! 

रुस्तम---राजा कौन है १ 

विदूषक---जी, इस देशका राजा कोई नहीं । 

रुस्तम---राजा कोई नहीं ? ऐसा क्‍या कभी हो सकता है ! 

विदूषक--यह भी तो ठीक है। माद्धम होता है, ऐसा तो नहीं 
हो सकता | 

रुस्तम---राजा कौन है ? 

विदूषक---राजा कौन है ! 

रुस्तम--देखो, हमारा यह मिजाज खेलवाड़की चीज नहीं है ।| 

राजा कौन है, इसी वक्त बतछाओ---नहीं तो एक ही छातमें 


4 प्रृध्वी पर पेर पटठकता है )-- 
( राजा, विदषक और कई पारिषद छृस्वीपर गिर पड़े । ) 


१० खुदराब-रुस्तम । [ तीयरा 
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रुस्तम---अब भी कहो, राजा कोन है ? 
विदृषक ( राजासे )-....कह दीजिए महाराज ! और विलम्ब न कीजिए | 
रुस्तम ( राजासे ) ---आप हैं राजा ? 
राजा--जी, मुझसे क्‍या अपराध हुआ है ! 
रुस्तम---आपके राज्यमें मेरा घोड़ा रक्ष चोरी गया है। में वही घोड़ा 
चाहता हूँ । 
राजा---जी, तलाश किये देता हूँ---कुछ समय दीजिए । 
रुस्तम---अच्छा, तीन दिनका समय दिया | 
राजा---जी, ये तीन दिन आप--- 
रुस्तम---ये तीन दिन में यहीं ठहरकर बिताऊँगा। 
राजा---अवश्य, अवश्य । 
रुस्तम--मेरे भोजनका प्रबन्ध कीजिए । मेरे ठहरनेका स्थान 
किधर है ! 
राजा--यही तो है---इस ओर आइए---इस ओर | 
( रुस्तमको लेकर जाता है। ) 
विदूषक--बाप रे बाप ! जैसा शरीर बैसा ही मिजाज ! यदि एक 
बार और ( श्थ्वी पर पदाघात ), तो फ़िर देखना नसीब न होता । भेरा 
प्राण-पक्षी अभी तक हृदयके पीजजरेमें फड़फड़ा रहा है | स्थिर हो, मेरे: 
प्राण-पक्षी ! स्थिर हो | डरना मत | 
[ विदूषक ओर सभासदोंका गीत । ] 
हमें डर छगा बहुत भारी, 
कहे यदि सत्य कथा सारी-- 
उठे छलांग मार कर--सोचा, 
आया है भूचाछ ! 


ह्व्य ३ ? पहला अक | श्र 
गिरे, उठे, फिर गिरे, उठे फिर 
गिरे बहीं तत्काल । 
तिभड्गी तन॒ुकी बलछिहारी ! 
हमें डर छगा बहुत भारी ॥ 
मान सहित घर छोटे, फिरसे 
पाये हैं ये प्राण 
या चैधव्य निकट अति जिनका 
कर छे उनका ञाण। 
द्वार तो छोड़ अरे द्वारी ! 
दम डे छूगा बहुत भारी ॥ 
चौथा ददय । 
रुथान---समनगाँ-नरेशका अन्तःपुर। 
काछ---सन्ध्या । 
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[ राजकन्या तहमीना और उसकी सखियोँ । 3. 
' सखियोंका गीत । 
मुख उठाय सखस्त्रि, देखडु फिरिके; 
पोछहु अब नेंननको नीर । 
आये सखि, परदेसी साजन,--- 
हृदय प्रेम-मघुको जनु भाजन-- 
घर बैठे ही आये वीर ! 
खुचरन-लहर आयके खरागी 
ठुव तदिनीके तीर । 
अपने प्रेमहारत बॉधड्--- 
कसि कुसुमनि-जंजीर । 


१२ सखुहराब-रुस्तम । [ चौया 
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राखह घेरि हृदय देंकें सखि, 
मेटहु मनकी पीर ॥ 

तहमीना-- सखियो, इतने दिनोंसे---सोते, जागते-- मैं इन्हीं रुस्त- 
मका ध्यान किया करती थी | वे स्वयं जब इस महलमें आये हैं तब 
कहना होगा कि देवने ही हमें मिला दिया है। 

१ ली सखी--इसका कहना ही क्‍या | 

तहमीना--मैंने मन मनमें उन्हींको पतिरूपसे वरण किया है। 

२ री सखी--क्यों सखी, तुमने उन्हें देखे विना ही पतिरूपसे 
कैसे वरण कर लिया ! 

तहमीना---देखनेकी क्‍या जरूरत ? उनका नाम समुद्रपर्यन्त वि- 
झ्यात है, उनका वीरत्व ईरान राज्यका स्तम्म है। में बाहरी रूप नहीं 
चाहती । में उनके ग्रुणोंपर मुस्ध हूँ । 

[ सारिया और हमीदाका प्रवेश । ] 

सारिया---सखी, सखी, हम देख आई। 

तहमीना---क्या £ 

हमीदा---और क्या ! तुम्हारे प्राणनाथकों देख आई | 

तहमीना---रुस्तमको ! 

सारिया---हाँ सखी ! 

तहमीना---किस प्रकारका देखा ! कैसे हैं 

हमीदा--कैसे हैं, सो तो अच्छी तरह देखा नहीं, तब कैसे नहीं 
हैं, सो अच्छी तंरह देख आई हैं। 

सारिया---पूरी छानबीन करके | 

हमीदा---छुनोगी ! 


दृश्य । ] पहछा अंक । १३. 


सारिया---घुनो---( गाती है-- ) 


कटिमे नहीं पीतपट, सिरपर 
मोर मुकुटका काम नहीं; 
हमीदा--- यम्लनुना तट या वंशीवटका, 
वंशी तकका नाम नहीं | 
मुखम मद मुलक्यान नहीं है, 
सारिया-- चरणकमछ नूपुर-रच-हीन । 
हमीदा-- नहीं सुवक्षिम ग्रीवा सुन्दर, 
नव धन सम न दयाम तनु पीत | 
बात नहीं कहता धीरेसे, 
सारिया-- नहीं जानता छझ्मकलछा । 
हमीदा-- हाथ पकड़ना भुल कहीं बह, 
पकड़ किसीका ले न गला ! 
सारिया-- हँखते हँसते वेणी गह बह, 
कान न मरने छगे कहां ! 
हमीदा--- सादर कहीं न जाय कानमें, 
कहता है वह बात नहीं । 
सारिया-- काछा चाँद नहीं वह ( देखा 
जिसे किसीने कभी नहीं। ) 
हमीदा-- काछा कशञ्चन नहीं ( चह जिसका 
हों अन्थोंमे छेख कहीं। ) 
दोनों-- नहीं मदनगोपाल, त्रिभद्गी, 
कुश्वचितकेश, अड्भः नवनीत । 
नयनोंमे न कटाक्ष, न रमणी-- 
जैसे हाव, न भाव बिनीत ॥ 


१8 सुहराब-रुस्तम । [ चोषा 
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तहमीना---यह तो भारतके श्रीकृष्णकी कथा हुई। मैंने पढ़ी है। 
सारिया---सो पढ़ोगी नहीं ? भारतवरषेके लोग हमारे क्या--- 
मैसेरे भाई होते हैं। 
हमीदा---और वह राज्य पारसके इतना पास है। तुम भारत- 
बर्षके श्रीकृष्णदी कथा यदि सुनें न रहो तो तुम्हारा तूरानकी राजकन्या 
होकर उत्पन्न होना ही किस कामका £ वही राधिकारमण--- 
सारिया--माखनचोर--.. 
हमीदा---निपट कपटी श्याम--चोखा आदमी । किन्तु ये उस 
: तरहके नहीं | 
तहमीना---रुस्‍्तम ऐसे नहीं है, यह जाननेसे क्‍या होगा । वे कैसे 
हैं, यही जानना चाहती हूँ । 
सारिया--कैसे हैं सो सुनोगी ! 
हमीदा-- सुनो---( गाती है-- ) 
बह उनका विद्या तजु, देखे 
बाहु किसीने क्या वेसे ! 


सारिया--उच्च छछाट, विराट-वक्ष वह 
चचन गभीर मेघ जेसे ! 


हमीदा--बड़ी बड़ी मूँछे वे उनकी, 
सारिया--वूघस्कन्ध, 


हमीदा--- सिर केश-विहीन । 
सारिया--सखि हे भाग्य मन्द तव, 
- हमीदा--- जाना, 


ज्ञाना सखि, दे भाग्य मलीन। 


छ्श्य। ] पहला अंक । १५७ 





सारिया-- पाओ उन्हें न यदि सुकुमारी, 
हमीदा--.. माने भाग्य तुम्दारा प्यारी ! 
तहमीना---मैंने इसी रूपकी कल्पना को थी। 
सारिया--ऐं सखी ! 


हमीदा --- क्‍या हुआ ! 

सारिया---एक दिन उन्हें स्वप्तमें देखा था | 

हमीदा---माछूम होता है, छाती धड़कने लगी थी ! 

सारिया--वे मेरे और मैं उनकी--- 

हमीदा---और किसीकी न होगी क्‍या १ 

सारिया--यही तो पुरुष है ! नहीं तो पुरुष यदि बत्रियोंकी भाँति 
रूम्बे बाल रक्‍खें, नाकके स्वसमें बोलें, अपाह्न इश्टिसे देखें, दुपट्टा 
ओोढ़ कर चले और “ प्राणनाथ ” कहना शुरू करें, तो फिर श्लियोंको 
कुछ उपाय करना होगा | जो पुरुष बार्ोंकी और वेशकी विशेष सजा- 
बट करते हैं, उन्हें देखकर मुझे बड़ा दुःख होता है । 

हमीदा---अबर्य होता है । 

सारिया---उनकी मानों सदैव यही भावना रहती है (गाती है--) 


निर्देयविधिने क्‍यों न हमें इस 

जगमे भेजा रमणी करके । 
इमोदा-- सह न किन्तु प्रसवकी पीड़ा, 

दस दस मास गयसे घरधरके । 
सारिया-- पीते मधु, माला घारण कर, 
हमीदा-- बस, पुकारते- हे प्राणेश्वर !! 
सारिया-- कसते बेणी-- 
इमीदा-- और देखते--- 


प्रेमस्थप्न सुखनिदिया लेकर ॥ 





श्द खुदराब-रुस्तम । [ चोषा 
[ परागका प्रवेश | 

पराग---सखी, सखी, सर्वनाश हो गया | 

सारिया और हमीदा--कक्‍्या ! क्या ! 

पराग---रुस्तमका घोड़ा मिल गया | 

तहमीना---यह तो अच्छा ही हुआ | 

पराग--किन्तु सरकारी अस्तबल तो खाली हो गया ! 

तहमीना---सो कैसे ? 

पराग---सरकारी धोड़े उसे देखकर रस्सियाँ तोड़ भागे। 

तहमीना---यह क्‍या ! 

पराग--किन्तु घोड़ियोंका आचरण अन्य प्रकारका देखनेमें आया। 

सारिया और हमीदा---किस प्रकारका ? 

पराग---सब धोड़ियेनि उसे प्यार करना झुरू कर दिया! उनमेंसे 
एक घोड़ीने तो उस धोड़ेके पास जाकर सलाम किया; यही नहीं, 
हींसकर दोनों कान झुका लिये और बाई ओरको गर्दन मोडकर 
कहा---' बड़ा सुन्दर मुख है। ” रुस्तमके घोड़ेने भी दौर ओरको 
गदेन मोड़ कर उसे बाँयें पेरसे एक थपकी दी | महाराज और रुस्त- 
मने उन दोनोंके पारस्परिक पर्वनुरागके लक्षण देख कर उनका विवाह 
कर देना निश्चित किया | इस समय दिन स्थिर करने बैठे हैं ! 

सारिया--क्योंडुसखी, कैसा हुआ १ 

तहमीना--क्या £ 

हमीदा--ये लक्षण बड़े अच्छे हैं। तुम मी इस अवसर पर 
यदि रुस्तमकी ओर देख कर, गर्दनकों दाहिनी ओर तिरछी करके 
जरा मोड़ सकों--- 


हक्ष्य । | पदला अंक । ५७ 





सारिया----तो सारा गोलमाल मिट जाय और एकके साथ ही 
दूसरा विवाह भी हो जाय । 
तहमीना--किन्तु--- 
सारिया---अब इसमें 'किन्तु-“परन्तु” नहीं, एकदम “ अतएंव |” 
हमीदा---सखी, अब विलम्ब व्यर्थ है । 
सारिया---आओ, हम छोग तुम्हें सज्जित कर दें | 
तहमीना---यह क्‍या ! 
हमीदा---अब “ यह क्या ” नहीं । चलो चलो । 
( सब सखियोंका गीत ) 
माघुरी मूर्ति यह केसे कहो खसज़ावे ? 
हम सज्जा इसके योग्य कहाँसे छा ? 
हैँ हीरक-हेम कठोर रजत-मणि-्मोत्ती--- 
कया इनसे मनकी साध पृणे है होती ? 
तब दे प्रात-कनक-किरणाका, 
अतुलित महझुजुल मुकुट मनोहर । 
चपरछ चडचला घनसे छेकर, 
गूँथे हार गलेका सुन्दर ॥ 
छे जलधि-नीछिमा अरूुत अज्जन खाजे, 
फिर चलित अपाडुंगवाली ऑअँखियों आँजे । 
हीरोकी आमभावाछे चुन चुन तारे, 
सुन्दर कार्नोकों कर्णफूछ दे प्यारे । 
पूर्ण कछाधर-रेखा-विराचित, 
सुदुलछ करोंमे चकय विराजें। 
युग चरणा!को करके चुम्बित, 


गठित विदग-रब-नृ पुर बाजें ॥ 
२ 


१८ खुहराब-रुस्तम । [ पाँचवों 
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दें भानु-कछाकी मब्जु मेखछा छाकर, 
नवघनके स्नेह नयेसे साखि, नहलाकर ! 
दें वस्त्र सान्ध्य मेघासे रख्ित सुन्दर, 
अस्ताचछगामी रवि-निद्वाका बुनकर । 
देगी युगल चरणतछ ज़ावक- 
कविगायनका भक्तिविकास । 
देगी अधरराग अधर्णेमे, 
अभिनव प्रेम-स्वप्तका हास ॥ 
पाँचवाँ दद्य । 
सरथान---समनगाँ-प्रासादका एक शयनकक्ष 
काह--निशीय । 
रुस्तम निद्वित है । 
( नींदसे उठकर ) 
रुस्तम--- कैसा बुरा खप्त ! एक चिल्लाहट है मची 
दूर ! है जहाज एक सागरके वक्षप्ै 
हिल्लोलित लहरोंसे; घोर वृष्टि; आँधी है, 
चश्बछाकी चमक; तरड्रें,-फेनराशि है; 
और चारों ओर मत्त हाहाकार हो रहा। 
--ऐसे ही समयमे स्वर्गीय स्वरूकहरी-.- 
ध्षीण, पर उच्च, फिर फैली सब ओरको; 
चारों ओर केवल सद्भीत वह छागया 
सीमाहीन । एक फिर दीघेश्वास आगया 
देवताका ओर उसे घेर साथ छेगया। 
स्तब्ध, शान्त, छुस्थिर है पृथ्वी और व्योम भी ! 











श्श्य ; | पहला अंक | श्र, 
पुञ्न पुञ्न ज्योति और राशि राशि नीलिमा 
अम्बरमें दीख पड़ी, देखा जो निहारके 
देखा कि सद्जीत वही पृथ्वी पर है पड़ा, 
उस पर एक मूक हाहाकार है खड़ा ! 
कीन तुम ? 

[ द्वाथमें दीपक लिये तहमीनाका प्रवेश | ] 
तहमीना--- तहमीना मैं हूँ राजनन्दिनी । 
रुस्तम---है यह सद्लीत वही । 
तहमीना--- वीर ]--- 
रुस्तम--- परिचित-सा, 


किन्तु कभी देखा नहीं पहले इसे कहीं 

कैसी मुखदीधछसि है, समस्त रह्जन-राजियाँ 

रौंद चरणोंते, शुश्रताके साथ रक्तिमा 

प्रभुताके अर्थ बहाँ करती समर है | 

यह गति---तप्त मध्य-ग्रीष्म-निशाकाल्में 

एक गन्धवाहोच्छूवास--जो कि आता-जाता है 
थोड़ासा हँसाता हुआ दीघे दौप-ज्योतिको । 
दोनों नेत्र तारे प्योरे---आह ! जहाँ सोती है 
घनीभूत रौद्रदीत प्राभात्क नीलिमा । 
ग्रीवाभड्र---सुगठित गर्व और लज्जासे । 
स्पन्दित उरोजस्थछ---ऊँचा और नीचा हो 
स्तम्घ नाव्य करता है जन्म-मृत्यु दोनोंका | 
समनगाँ-राजसुता हो तुम ? कि देवी हो ! 
क्यों फिर झझ्लार पदक्षेपमें तुम्हारे है ? 

घेरे है समस्त अड्ड खर्गकी सुगन्धि क्यों १--- 





खुहराब-रुस्तम । 








यह क्या दया है ! कि है एक क्रूर छलना ! 
जागता हूँ मै कि स्तन देखता हूँ नींदमें 
तहसीना---- रुस्तम ! तुम्हारी वीरताकी सुन गाथायें 
मैंने पतिरूपमें वरा है तुम्हें मनसे, 
मुझसे विवाह करो | 
रुस्तम- आहा ! यह भद्लिमा ! 
यह सर ! झूठ तो कहेगी नहीं, उज्ज्वछा 
दृष्टि यह ! झूठ कभी कह नहीं सकती | 
तहमीना--- बीखर ! बाला मै असूर्य्यम्पश्यरूपा हूँ 
जान लो, परन्तु आज निस्सक्लोच भावसे 
आई हूँ तुम्हारे पास, जैसे पास पतिके 
निर्भव, नि:शझ्क वीर ! पत्नी प्राप्त होती है । 
मिलन हमारी इन दोनों आतमाओंका 
बाँघो तुम पुण्यतम परिणय-सूज्में। 
सम्मति लो शूर्श्रेष्ठ, मेरे पितृदेवकी | 
रुस्तम--- सत्य हुआ स्वप्त |--- देवि ! जाकर सबेर ही 
समनगाँ-भूपतिसे सम्मति मै मेगूँगा । 
मन्त्रमुग्ध सा हूँ में तुम्हारे मन्त्रजालसे | 
--मै हूँ एक वन्यपश्ु, उसको मुहर्तमं 
वशमें तुम्हींने किया |---जिसके हृदयमें 
रिपुकी प्रकाण्ड झंझा अव्याहत गतिसे 
बहती थी इतने दिनोंसे |--उसे तुमने 
' एक ही मुहर्तमें प्रशान्त किया सुन्दरी ! 


( तहमीनाने अपना हाथ बढ़ा दिया, रुस्तमने उसे' चूम लिया। )- 


रन त-.3>3+. ००० ूक, 


र्श्य। ] पहला अंक। श्र 


छट्ठा दृश्य | 
स्थान---समनगॉ-विवाह-सभा । काछ--नरात्रि । 
[ रुस्तम और तहमीना विवाहके आसन पर 
बैठे हैं । विवाहका उत्सव । ] 
सखियोंका गीत-जृत्य । 
( गीत । ) 

हृदय हृदयसे मिले परस्पर, 

मिछे आज प्राणाोंसे प्राण । 
उमड़, तरड्गकुछ बहती है, 

सखि हें, भावनदी अम्छान ॥ 
जागृत वर्णोम सूद गन्ध, 
मधुर भावके भाते छन्द, 
कम्पित स्वर-छयसे आनंद, 

होता है कैसा कछ गान ॥ 
सरसकण्ठसे सधा हुआ, 
स्वरसे स्वर हे बँधा हुआ, 

होता है केखा कछ गान ॥ 
रूप-राशिमे शौय्ये मिल गया, 
सुमनहासम रोद् खिछ गया, 

था ऐसा आवेग महान--- 
किया विधाद विराग आदिका, 

देखो, एक साथ अबसान ॥ 
आज प्रणयके नव प्रभातसे, 

हुआ निशाका है अवसान ॥ 





दूसरा अह्ज । 
र्न>००८> 
पहला दृहय । 

महाकाल--. में हूँ महाकाल; में हूँ अन्ध, महा मत्त हूँ 
पारावार; बरसोंकी लक्ष लक्ष लहरें 
उठती और गिरती हैं मेरे हद्धाममें | 
मेदिनीकी भाँति में निकाल सब लेता हूँ 
करता हूँ जो कि दान; हिंख्नजन्तुतुल्य में 
आप निज सनन्‍्ततिको ग्रास कर लेता हूँ। 
जीव-रक्त-रज्ञित घुमाता हुआ चत्रोंको 
जाता हूँ चला मैं, क्षुद्र सुख-दुख उनके 
तृणके समान दाब-दल कर चक्रसे। 
बीस वर्ष ऐसे वह मन्द मन्द गतिसे, 
जलकर है बुझा अनादि अन्धकारमें । 
बीते हैं वियोगके निदाघ बीस ऐसे ही, 
तप्त कर तामिना सतीके ब्यर्थ प्रेमको । 
रुत्तम तो पारसीय युद्धमें प्रमत्त है; 
जान पड़ता है, वह आज उस प्रेयसीको-- 
समनगॉ-राजसुता तामिनाको भूला है; 
उसके परन्तु एक पुत्र सुकुमारने 
ल्लिग्य रूपसे है किया आलोकित अड्डकों 
दुःखिनीके, नेत्रसुखदायी सुहराबने । 
सुन्दर कुमार वह जिसे बसन्तकी 
बीस ऋतुओंने स्नेहसिक्त कर ढाडी है 


दृश्य । ] दूसरा अंक | २३ 





कुसुमित रूपराशि; और बीस बर्षायें 
बीत गई, वसुधाकों वारिदान करके; 
-उस दिनसे है व्यवधान बीस वर्षका। 
( प्रस्थान |). 


दूसरा दृहय । 
स्थान--समनगॉका एक अन्तःपुर । 
काहू--मध्याह । 
तहमीना एकाकिनी । दूर दिवा दण्डायमान । 
तहमीनाका गीत ) 
अन्धकारका ज्वार 
यही आता है,--धीरे धीरे 
सोनेका संसार 
उसके कूल कूल पर छाया- 
खा जाता हे,-धीरे धीरे 
अन्धकारके उस्री ज्वारके ऊपर आकर, 
डूब रद्दा हैं वह अनन्त आछोक समाकर, 
दिव्य, अनन्त समयसे पूरित 
हास नीलिमामे छाया; 
घर घर शान्ति, सुप्ति, प्रेमाम्छत 
वखुधातछम सरखायाः 
सन्ध्याके उस पुलके पार 
ऐसे ऐसे, इसी प्रकार 
देख देख पथ उनका द्वाय ! 
खड़ी खड़ी किस आश्ासते । 





खुहराब-रुस्तम । [ दूसरा 


फिर जाती हूं में निरुपाय 
नित्य नवीन निराशासे ! 
स॒हराबका प्रवेश ] 


सुहेराब--माँ हैं यही मेरी, क्‍यों अकेली यहाँ अब ढों 
सोचती हो क्‍या मा ? 
तहमीना--- बत्स |! कुछ नहीं सोचती । 
सुहराब---नहीं, नहीं, कहो, कहो, तुम नहीं आज ही, 
जानता नहीं में, जैसे नित्य ही विषादसे 
करती हो लालन माँ ! अपने हृदयका ! 
क्‍या दुख तुम्हें हैं, कहो ? 
तहमीना--- वत्स | उसे दुःख क्‍या 
पुत्र तुम जिसके हो £ 
सुहराब--- तो भी कहो, तो भी तो-..- 
कारण माँ ! क्‍या है इस इतनी उदासीका ! 
देखा है मैंने कि तुम सन्ध्याकाश ओर ही 
एकटक देखती रही हो, शाम हो गई; 
सूर्य्य अस्त होने पर पश्चिमके प्रान्तमें 
छायाका प्रसार हुआ, तारा उठा सन्ध्याका, 
धीरे धीरे धीरे फ़िर शिहर शिहरके 
तारा-पुश्न-पूर्ण नभ रोमाश्वित हो गया; 
तो भी उसी भाँति देखती हो, उसी दृष्टिसे ! 
-ेंक्षमें तुम्हारे मैं गया हूँ अद्धंरात्रिमें, 
चमक उठी हो तुम निद्वाहीन, कहके-- 
“ कौन, सुहराब £” फिर सोच सोच जानें क्या, 
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आँखें भर आती हैं तुम्हारी, उन्हें पोछके 
गानें बैठती हो, जैसे कुछ भी हुआ न हो ! 
सहसा समेट मुझे छातीसे लगाती हो, 
चूमती हो बार वार मेरा मुँह चाबसे, 
रोने छगती हो कभी और कभी हँसने | 
माता, दुःख क्या है तुम्हें ? शीघ्र कहो मुझसे, 
दूर में करूँगा उसे। 
तहमीना---- वत्स सुहराब | हा ! 
( सुददराबका गला पकड़कर रोती है । ) 
सुहराब--क्‍्या है माँ | क्‍या है माँ ! क्‍या है ! 


तहमीना--- वत्स ! जानता है क्‍या ! 
तेरा पिता कौन है ? 

सुहराब-.- नहीं माँ ! कभी तुमने 
मुझसे कहा ही नहीं ! 

तहमीना--- | अच्छा, आज मुन ले--- 


तेरे पिता रुस्तम हैं ! तुझसे कहा नहीं 

आज तक नाम तेरे तातका किसीने जो, 

कारण यही है-मेरा सबसे निषेध था | 
सुहराब--रुस्तम ) ९, रुस्तम | सुकीर्ति-नाम जिनका 

ख्यात जगतीमें, वही ै 

मेरे पिता ! 






आज लों उन्होंने कर्मीएलए पर्ष छो गग् 
वे हैं निरुददेश ! वत्स, यात्किर मी 


खुहराब-रुस्तम । [ दूसरा 
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पुण्यस्मृति उनकी का ध्यान करती हूँ में । 
सुहराब---उनका में पुत्र हुँ माँ ! फिर भी हुआ नहीं 
आज तक मिलन हमारा पिता-पुत्रका | 
तहमीना---कहा था उन्हेंने पुत्र, जाते हुए मुझसे- 
& पुत्र होगा मेरे यदि, आकरमें आप ही 
उसको ले जाऊँगा। ? 
सुहराब--- परन्तु माँ, न आये दे 
जाज तक ! 
तहमीना--- हाय ! वत्स, समाचार मेंने ही 
झूठा भिजवाया था कि मेरे हुई कन्या है; 
जान पड़ता है, नहीं आये वे अवज्ञासे । 
सुहराब---क्यों माँ |! यह झूठी बात कहलाई तुमने ? 
तहमीना---वत्स, सुहराब, 'क्यों! बताना ही पड़ेगा क्‍या! 
मुहराब--होती नहीं झूठी बात शुमफलदायिनी 
निश्चय ही अन्तमें अज्युभ घटता है माँ ! 
कुछ भी हो, जाऊँगा अवश्य उन्हें ढूँढ़ने, 
स्नेह शुद्खलासे बाँध लाऊँगा उन्हें यहाँ। 
तहमीना---जाना सुहराब, मत 
[ तहमीनाके :भाई जुआराका प्रवेश । ] 
तहमीना--- भैया इसे रोकना, 
भैया ! इसे रोकना, दुहाई है ! दुहाई है! 
जुआरा---रोकूँ_ तहमीना क्‍या £ 
तहमीना--- ये जानेको तयार है ! 


दूसरा अंक | र्ऊ 


जुआरा---क्यों रे सुहराब, क्‍या है ! 
सुहराब--- मातुछ, मैं जाऊँगा 
पारस, पिता हैं जहँँ। मेरे वहीं जाऊँगा;--- 
यह क्या विरुद्ध ! पिता-पुत्र इस जन्ममें 
मिलेंगे नहीं क्या ः पति-पत्नी भी सदैव ही 
रहेंगे वियोगी क्‍या ? उन्हें में खोज लाऊँगा, 
जाऊँगा इसी लिए । 
तहमीना--- जुआरा, आज इसको 
इसके पिताका नाम मैंने बतलछा दिया ! 
हाय | बतला दिया क्यों ? 
जुआरा--- ठीक तो है तामिना | 
रहेगा सदैव पितृहीन सुहराब क्या ! 
सुहराब---एक बात और है---सुना है छोड़ रक्खा है 
पारसके काऊस नामक नरपतिने 
राज्य अपनेमें मुक्त स्वेच्छाचार ! आई है 
उससे प्रपीड़ित प्रज़ाकी आर बेदना, 
लहरों ही लहरोंसे बढ़के तूरानमें | 
पारसके भूपतिका दमन करूँगा मैं 
स्वेच्छाचार । मेटके प्रजाका दुःख मानूँगा । 
यदि मिल जाये पिता-पुत्र हम दोनों तो 
होगा हमें कौन सा असाध्य कार्य विश्वमें १ 
आज्ञा हो मुझे माँ! 
तहमीना--- तुझे आज्ञा वत्स, दूँगी क्‍या १ 
जीवनका मेंरे एक मात्र अवरूम्ब तू ! 


श्दध खुहराब-रुस्तम | [ दूधरा 
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छोहँगी तुझे भी यदि, कौन सुख-हेतु मैं 
जीवन पधरूँगी सुत ! 

जुआरा--- लौट बह आवबेगा | 
तहमीना, रहेगा पुत्र अश्चल पकड़े 
चिर्‌ दिन क्या माताका ! 





घुहराब--- लौट फिर आऊँगा 
पूर्ण मनस्काम हो तुम्हारे पद पूजूँगा |--- 
दो अनुज्ञा | 
'तहमीना-- जाओ तो पिताको पुत्र, ढँढ़ने । 


जैसी में तुम्हारी माता वत्स ! पिता वैसे ही 
रुस्तम तुम्हारे हैं | तुम्हारी योग्य इच्छामें 
बाघा मैं न दूँगी अब |--भाई, तुम साथमें 
जाओ, सावधान |! सदा देख भाल रखना | 
निकट विपत्ति यदि देखों कुछ बत्सये 
शीघ्र समाचार देना रुस्तमकों |---उनका 
पानेसे सहाय फिर डर किस बातका ? 
ठहरो तनिक वत्स | पहना दूँ तुमको 
तब पितृदत्त वह अक्षय कवच में | 
( प्रस्थान ) 
-छुहराब---अक्षय कवच ?---कौन अक्षय कवच है? 
जुआरा---रुस्तम यहँसे जब जाने लगे छोड़के 
सौध सुहराब ! यह, तहमीना-करमें 
काञ्चन-कबच एक देकर उन्होंने यों 
उससे कहा था---““इस अक्षय कबचको 


हृक््य । ] दुसरा अंक । श्थ 
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बाँध देना पुत्रकी भुजा पै, यदि पुत्र हो, 
मेरा नाम अजक्लित है इसमें ।” 
[ तामिनाका पुनः प्रवेश | ] 
तहमीना--- वह यह है 
अक्षय कवच ! ( बाधकर ) बत्स ! बाँध दिया। इसको 
देखते ही तेरे पिता तुझको पहचानेंगे; 
जाओ तब वत्स [---जाओ, जननीके पैरोंकी 
घूल सह आशीवाद लेके प्रूर्णकाम हो ! 
( आशीवाद देकर, आँखोंपर वच्ल डालकर प्रस्थान । ) 
मुहराब---जाना नहीं चाहता है प्राण छोड़ माताको, 
जाना ही पड़ेगा किन्तु | 
जुआरा--- चलो वत्स ! राजाकी 
आज्ञा और ले लें, चलो पास महाराजके । 
( दोनोंका प्रस्थान ) 
[ निशाका अवेश) | 
दिवा--- जाना नहीं चाहती हूँ में, 
समय अभी तो है मेरा । 
निशा--- देख जरा, वह देख, सूर्य है 
अस्ताचलगामी तेरा । 
दिवा--- अभी मृत्यु कैसे आवेगी ! 
स्वर्णवर्ण मेरा आकाश ! 
निशा--- देख कि क्रम ऋमसे है तेरा 
होता जाता क्षीण प्रकाश ! 





खुदराब-रुस्तम | [ दूसरा 


अच्छा समय रहे जब तक, 

रहना अच्छा है तब तक | 

दिवा-- श्यामल बसुधा और नील नभ 
इन पर मेरा प्रेम महान । 

निशा---  प्रातःकालछ मिलेंगे फिर ये--- 


दिवा---- तो अब करती हूँ प्रस्थान ॥ 
[ श्रस्थान ] 


( निशा गाती है--) 
निशा-- आओ, आओ, दे सखि, सन्ध्याकी तारा ! 
सदु मछुर हास धारण कर मुख पर प्यारा । 
शुकतारा--आलछोक सिन्धु कर अचवगाहन रद्द रह कर 
मैं तिमिर-ज्वारम आई हूँ बद बह कर | 
निशा--- यह सोनेका आकाश देख छो, 
उज्बछ कर ए्टथो अखियां । 
घूसरता छाई जाती ८, 
कहो, कहाँ हैं सखियाँ ? 
( अन्य शृद्द ताराओंका प्रवेश और गीत ।) 
तसारा--यह देखो, सब आई ऐसे-- 
नित्य रातको आतीं जैसे । 
( ताराकुलका अवेश जृत्य-गीत । ] 
हम असीम आकाश बीच, गम्भीर निशार्म, 
गाते हैं जो गान । 
बनकर झट आछोकबिन्डु, बद धरणि-दिशाम, 
झरती है बह तान। 


डश्य । ] दूसरा अंक । झ्१्‌ 
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हम छोगोंकों घेरे है यह 
अन्धकार अति घोर। 
केवछ अन्धकार---हाँ केवछ 
अन्धकार सब ओर ! 
और नहीं उस तमोर्राशिमे 
होता कुछ भी कहीं प्रतीत 
उसमेसे सुन पाते हैं हम 
केवछ यह अनादि सड्रीत ॥ 


तीसरा दृहय | 
स्थान--समनगॉँकी राजसभा । 
कार---अपराह् । 
[ राजा और विदृषक । ] 


राजा--- रुस्तमका आचरण बड़ा विचित्र है। हमारी कन्यासे विवाह 
करके, बांस बरस हुए, वह एकदम निरुद्ेश है ! 

विदूषक---हाँ, महाराज ! यही तो देखते हैं । 

राजा---उसका स्वभाव ऐसा ही है। जब शिकार खेलने निकछता 
है, आहार नहीं, निद्रा नहीं, शिकार ही शिकार करता है। जब 
आहार और निद्वाकी ओर ध्यान दिया तब केवल खाना और सोना।- 
ओर कोई काम ही नहीं ! 


विदूषक---महाराज ! इस जगह उस पर डाह होती है ! 
राजा---और जब युद्ध चलता है तब युद्ध ही चढता है | इस 


श्र खुदराब-रुस्तम । [तीसरा 


समय माद्म होता है, सुराका स्रोत चलता है। दुनियाकी और सब 
बातें भूला हुआ है । 

विदूषक--महाराजने भी छाठकर क्‍या जैँमाई पकड़ा है ! जिसे 
देखते ही मुझे नियमानुसार सर्दी-गर्मी होती है । बापरे बाप | कैसा 
चेहरा है ! 

राजा--बीरका चेहरा है ! 

पारिषद--हाँ, वीरका है सही; किन्तु भद्र पुरुषका नहीं | उस पर 
यह खामखयाली मिजाज ! विव्राह करके बीस वर्षसे लापता ! 

राजा--पारसके राजा काऊसने जो बुला भेजा था। उसे फिर 
सिंहासन पर ब्रिठा कर इस समय--- 

विदूषक--निश्विन्त है । 

राजा---किन्तु एक बात है | वह यह कि जब हमारी पुत्रीकी 
कुछ खोज खबर ही नहीं लेता, तब, कहा नहीं जा सकता कि, इस 
प्रकारका विवाह किया ही क्‍यों १ 

विदूषक---केवल इसी प्रकारका क्यों ? किसी प्रकारका भी विवाह 
करता क्यों, सो में भी नहीं कद्द सकता । 

राजा--क्यों ! 

विदूषक--विवाहके बाद दो बरस तो एक तरहसे अच्छा स्वप्त देख 
कर कट जाते हैं ; किन्तु उसके बाद ही एक ऐसी अवस्था आ जाती. 
है कि उससे बस,--इतो भ्रश्स्‍्ततो नष्ट: । जिसे देखो उसीके प्रति 
डाह होती है । 

राजा--किस प्रकार ! 

विदूषक---यह भी एक तरहका नियमबद्ध दासत्व है। अन्तर ईंतेना ही 


दृश्य । | दूसरा अंक | ३३ 
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है कि स्वामीका दासत्व करमनेसे दो पैसे प्राप्त होते हैं और ख्लीका 
दासत्व करनेसे उलटठा यथासवैस्तर उसीको देना पड़ता है। इसके सिवा 
मूलधन पर सूदकी तरह बालबच्चोंकी संख्या बढ़ती ही जाती है | 
राजा---इससे तो तुम्हारा विवाहित जविन विशेष सुखका न हुआ। 
विदूषक---सुखका ? नियमानुसार दुःखका--क्या कहूँ महाराज ! 
और बात दढूँढ़े नहीं मिलती ! 


राजा--सो कैसे ! 
विदूषक--सुनिए---( गाता ह--) 
सोचा मेंने मनमें पहले 


हुआ जिस समय मेरा ब्याह 
क्यासे क्या हो गया अहो ! में, 

कया कहना है अब तो वाह ! 
ऐसा हुआ स्वभाव कि भानों 

में सचमुच हो गया नवाब 
हैं तैयार पुछाव, कोफता 

तथा फोरमाँ और कवाब 

ह रुचता नहीं किन्तु आहार ! 
सोचा करता में कि प्रिया क्‍या 

मुख झुछाबका-सा है फूछ 
देखूँगा बस जरा दूरसे 

सेघूँगा छुगन्थि सुख-मूल 
करके जमा प्रेम-खाते ;॑ 

रकखूँगा व्यय बिना किये 
परकॉर्म कर बन्द फिरूँगा- 


घ्छ सुद्दराब-रुसतम | [तीसरा 


अथवा सिर पर छिये छिये 
खो न जाय यह किसी प्रकार 
शंका होती थी-पीछे यदि 
करे प्रिया मनमे अभिमान 
पर फैलाकर कहीं परी-सी 
मिले हवामे मर उड़ान ! 
नकलनवीस प्रेम-पेशेमें - 
मस्त, नशेका था अनुराग 
स्वीकृति देकर कौन प्राणसे 
मिलछित करे खम्माच विहाग 
आहाद्य ! जाऊँ बलिहार.! 
पीछे देखा-निरी चन्द्र- 
किरणोंसे निर्मित नहीं प्रिया 
भूख मिटाती नहीं वचनकी- 
खुधा, जलछाती चरन हिया ! 
किसी तरह हो, कभी, रातमें 
घर आनेमे कुछ अटकाव 
चलता है वह तक॑ कि भागे--- 
बिना रूझता नहीं बचाव ! 
कठिन दीखता है निस्तार ! 
फिर देखा, जब छुआ प्रियासे 
भेरा परिचय और विशेष 
नहीं पराकी भौति प्रियामें 
उड जानेकी गातका छेद ,! 
उछटा चिपक गया माथेसे 
गॉदतुल्य चह अज्ञुपम रत्न 


इंदय । ] दुखरा अंक । है 3] 
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हुआ स्वगंसे पतन--रचा था 
जिखे--हुएए निष्फछ सब यत्न । 
यह वैवाहिक खुखका सार ! 
राजा--तभी तो ! तब तो कहना पड़ेगा कि व्यापार बहुत ही 
कठिन हो उठा है । 

बिदूषक---कठिन ! बिल्कुछ-खराब ! 

[ जुआरा और सुहराबका प्रवेश । 
राजा--क्या भैया ! यह वेश ! 
सुहराब--नानाजी, में ब्रिदा लेने आया हूँ। 
राजा--बिंदा ! कैसी बिंदा ? कहाँ जाता है ? 
सुहराब---ईरानको । 
राजा---ईसनको ? क्‍यों ! 
सुहराब---अपने पिताके पास । 

( राजाने जुआराकी ओर इशारा किया । ) 
जुआरा---सुहराबको माद्म हो गया है कि रुस्तम उसके पिता हैं। 
राजा---ओः ! किन्तु. उससे तो भेट होगी नहीं । 
सुहराब--मैं ढूँढ़ दूँगा !-नहीं नानाजी ! में जाऊँगा और उस 

पारसराजका दमन करूँगा | वह अत्याचारी, डाकू--- 
राजा--यह क्या भैया ! तुमने भी अपने पिताके जैसा ही स्वभाव 
पाया है क्‍या ? पारसका राजा एक बड़ा जबर्दस्त राजा है। 
सुहराब--बना रहै, में नहीं डरता। में किसका पुत्र हूँ ! पिता 
जौर में मिलकर उसके स्वेच्छाचारी शासनका दमन करेंगे । अत्याचार 
दमन करनेके .लिए ही तो बाहुबल है। नहीं तो ईश्वरने मनुष्यको शक्ति 
प्रेस लिए दी है !# 


है खुहराय-रुस्तम । [ तीसरी 


विदूषक---ईश्वरने क्यों दी है सो ईश्वर ही जानें । 

सुहराब---अत्याचार जब्॒ शक्तिकी मदिरा पान करता है तब केवल 
एक तलवारको ही युक्ति मानता है । 

विदूषक--शाख््रमें भी तो है-तर्ककी प्रधानता लड्के हूदेमें है ! 

राजा---अच्छा, जाओ भैया। जुआरा, तुम भी साथ जाओ। 
सुहराब निरा बालक हैं । मैं साथमें कुछ सेना देता हूँ । 

जुआरा--हाँ, में भी जाता हूँ और अफरासियाबने हमें बारह 
हजार तुर्की सेना देनी कही है। 

राजा---हों, तब अच्छी बात है। देखो, सावधान रहना । अखब- 
शाल्से सर्वोत्तम अश्ब छोँट छाओ | 

जुआरा---रुस्तमके उसी घोड़ेका बछेरा सबसे तेज है । 

राजा---हाँ, तब उसीकी छाओ । 

पारषद--हाँ रुस्तमका बच्चा उसके ही घोड़ेके बच्चेपर चढ़कर जाय 
नहीं तो शोमित कैसे होगा ! 

सुहराब---तब मैं जाता हूँ नानाजी ! 

राजा--जाओ | ; 

( उददराब और जुआरा राजाको प्रणाम करके जाते हैं। ) 

राजा--क््या कहते हो £ भयका तो कोई कारण माद्म नहीं होता | 
सुहराब अच्छा वीर हो गया है। 

विदूषक---महाराज इस प्रकारका यदि कोई निश्चय हो जाय कि 
युद्धमें दोनों सेनायें, दो पांक्तियाँ बॉँघकर, परस्पर पीछेकी ओर घूम- 
कर तीर छोड़ेंगी, तो सुहराब जाय, कोई भय नहीं है । 





झश्य। ] दूसरा अंक । ३७ 


राजा--नहीं है 

विदूषक--नहीं, कोई मय नहीं । हाँ, यदि परस्पर आमने सामने 
हो जायें, तो ऐसा होनेसे भयका कारण हो सकता है। 

राजा--हो सकता है क्‍या ? 

विदूषक---काफी । महाराज, मैं यह किसी तरह भी नहीं समझ 
सकता कि युद्ध पीछेकी ओर न होकर आमने सामने क्‍यों होता 
है । यह प्रथा श्रमात्मक है। कारण, आँख नाक इत्यादि नुकसान 
होनेवाली सब चीजें सामनेकी ओर ही हैं । 

राजा---यह तो ठीक है। 

विदूषक--एक बात ओर भी है | वह यह कि युद्ध करते करते 
दोनों सेनायें परस्पर आगे क्‍यों बढ़ती हैं ? यदि दोनों सेनायें और 
कुछ न करके केवल पीछे हटती जायें तो किसी प्रकारका गोलमाल 
न हो और युद्ध भी अच्छी तरह, बिना किसी विवादके हो जाय । 

राजा---तुम्हारी बुद्धि तो खूब है । 

विदूषक---जी, बुद्धिके जोरसे ही तो खाता हूँ। ( निष्कान्त ।) 


चौथा दृदय । 
स्थान--हईरान प्रान्तका एक दुर्ग । 
कारू--प्रभात । 
दुगे-सेनापति हुजिर और दुगोधिपति ग्रुस्ताहइम-- 
की कन्या अफरीदा और कुछ सैनिक । 
( गीत ) 
हुजिर--- छुहराब संग हैं घुड्सवार 
बछवान तुफे यारह हजार 


कै, खुहराब-रुस्तम । [ चौथा 


जहाँ सुनो यह बात वहीं | 
अफरीदा---उद्देश्य समझमें उसका कुछ आता है ? 
हुजिर--. बस, दुगे जीतना ही जाना जाता है । 
अफरीदा--तुम क्यों हो फिर खुस्त ? शन्नुपर 
करो शात्र ही शस्त्राघात । 
हुजिर---. सोच रहा हूँ 


अफरी दा--- बिना छ्ड़े ही 
डुगे छोड़ देनेकी बात ! 
हुजिर-- ऐसा भी क्या हुआ कहीं ? 


अफरीदा--सज चमे-बमे, धर शिरखाण 
छो घनुबोण, भाछा, कृपाण 
हुजिर---_ जिनकी इच्छा हो, वे जाकर 
करे युद्ध घमसान । 
अफरीदा--सेनापति ? 
हुजिर-- जो चाहे छे यह 
पद करता हूँ दान । 
अफरीदा--देश-हितार्थ प्राण देते हैं-- 
हुजिर-- प्राण ? पभाण तो तुच्छ नहीं । 
[ वृद्ध गुस्ताहमका प्रवेश । ] 
गुस्ताहम--देखो हुजिर ! सुहराबने यह झ्िला घेर लिया है। इस 
समय क्‍या किया जाय १ 
हुजिर---महाशय, यह जरासी फोज लेकर सुदराबके साथ लड़ना 
ठीक नहीं। 
गुस्ताहइम---तब लड़नेकी जरूरत नहीं । 
अफरीदा---यह क्या पिता [-एक बीस वर्षके बालकसे हार मान 
छेनेमें छोकहँसाई जो होगी ! 





दृश्य ] दुसरा अंक । ३० 
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गुस्ताहम---यह भी तो ठीक है हुजिर ! लोग हँसेंगे जरूर । 

हुजिर---लोगोंके जरा हँस लेनेसे प्राण यदि बच जायें तो इसमें 
लाभ ही है, हानि नहीं । 

गुस्ताहइम---अफरीदा, हुजिरका कहना ठीक ही है। न होगा छोगे 
जद हँस लेंगे, पर प्राण तो बच जायेंगे । 

अफरीदा--किन्तु मान खोकर प्राण ! 

मुस्ताहम---यह भी ठीक है | मान खोकर प्राण |--हुजिर ! 

हजिर--किन्तु महाशय, यदि प्राण ही चले गये तो फिर मानका 
उपभोग करेगा ही कौन ? 

गुस्ताहम ( साथ साथ )---उपभोग करेगा ही कौन ? बेटी ! 

अफरीदा--एक बौस वर्षका बाढक,---उसके निकठ--- 

गुस्ताहम---पराजय मानें या न मानें, क्या कहें ? यही तो ! देखो 
हुजिर | इस विधषयको में कुछ भी समझ नहीं सकता | तुम दोनों ही 
ठीक कहते हो | ( प्रस्थानोथत ) 

अफरीदा---तब युद्ध करोगे ? 

गुस्ताहम-- करो युद्ध । 

हुजिर--किन्तु--- 

गुस्ताहम--तो फिर युद्ध करनेकी जरूरत नहीं । 

अफरीदा--पिता [--- 

गुस्ताहम--देखो, मेरी बुद्धि काम नहीं देती है | तुम छोग मिल- 
कर निर्णय कर लो। में युद्ध करना जानता हैँ; किन्तु युद्ध करना 
उचित है या नहीं, सो मेरे पिता मरनेंसे पहले सज्ञान अक्स्थामें, कुछ 
कह नहीं गये । ( प्रस्थान ६ ) 


न जप मा 
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अफरीदा---बात जहाँ थी ठीक वहीं रही। 

हुजिर---बिलकुल । 

अफरीदा--एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी । 

हुजिर---एक कदम भी नहीं । 

अफरीदा--देखो, तुम यदि इस दुधसुर्दे बचेंसे हार मान लछोगे तो 
मैं तुम्हें कापुरुष कह/ूँगी । 

हजिर---जो तुम्हें कहना हो, कहो | 

अफरीदा---और तुम्हारा मुँह न देखँँगी। 

हुजिर--..इसी जगह जरा गोलमाल होता है। कारण तुम जानती 
हो अफरीदा [---मैं जो-- अर्थात्‌--.तुम्हारा--- 

अफरीदा--जानती हूँ, तभी तो कहती हूँ | नहीं तो मै तुम्हारा 
मुँह न देखती तो उससे तुम्हारा क्या आता जाता ! 

हुजिर--तो युद्ध करूँगा। 

अफरीदा---यही तो बात है !-कर सकोगे ? 

इुजिर---खूब कर सकूँगा | 

अफरीदा----अच्छी बात है | तब चछो ! ( प्रस्थान । ) 


पाँचवों दृद्य । 
स्थान-- पूर्वोक्त दुगेके बाहर समराहृुण । 
काछ--प्राह् ॥ 
[ तुर्की सेनापति--हुमान और वबमौन । ] 
बर्मान--देखो हुमान ! अफरासियाबने हमें बारह हजार तातारी 
सेना देकर, सुहराबकी सहायताके लिए, जिस उद्देश्यसे भेजा है, उसे 
भूल न जाना | 


इश्य ॥ ] दूसरा अंक | डर 





हमान---भूछुँँगा केसे बमौन | किन्तु बीरवर रुस्तम पारसराजका 
सहायक होते हुए अफरासियाबकी पारसके राजा होनेकी सम्मावना 
बहुत ही कम है | 

बर्मान--सुहराबके साथ एक वार यदि रुस्तमका युद्ध होगा तो 
वह कुछ बच्चोंका खेल न होगा | देखा नहीं, कलके युद्धमें, सुहराबने 
दुर्गसेनापति हुजिरको बँयें हाथकी एक झाँपड़ देकर ही बन्दी कर लिया ! 

इमान--किन्तु सुहराब और रुस्तमका देवात्‌ यदि परिचय हो जाय 
तो ऐसा होने पर क्‍या पिता और पुत्रका युद्ध होगा ! 

बर्मान---वह परिचिय न होने दिया जायगा । फिर हम छोग क्या 
करने आये हैं ! चछो, हम लोग शिबिरमें चलें | शष्टि होनेव्राली है । 

( दोनोंका प्रस्थान । ) 


[ सुदराबका प्रवेश । ] 

सुहराब---समराज्भण सूना है ! मुझे आज माताका वही सकरुण, 
साश्रु इृष्टिपात याद आता है | मातः ! कार्योद्धार करके झीघ्र ही फिर 
आउऊँगा (--यह कौन है ! 

[ वीरवेशमें अफरीदाका ससैनिक प्रवेश । ] 

सुहराब---तुम कौन हो ! 

अफरीदा---तुम क्‍या वीर सुहराब हो ? 

सुहराब----हाँ बालूक ! 

अफरीदा---मुझसे युद्ध करो | 

सुहराब---तुमसे बालक !£ 

अफरीदा---.हॉँ मुझसे | 

छुहराब---यह क्या दिलगी है! 


छर सुहराब-रुस्तम । [ पाँचवों 


अफरीदा---दिल्लगी नहीं । युद्ध करों । 

सुहदराब---तुमसे ? कर न सकूँगा | इस मक्खन जैसे अज्ग पर 
अस्त्राघात कैसे करूँगा ? और, यह मुँह तो चूम लेनेके योग्य है ! 

अफरीदा---ब्य॑ग्य रहने दो । युद्ध करो । 

सुहराब---बालक ! मौका दूध छोड़े तुम्हें कितने दिन हुए है १ 


( अफरीदाने बिना कुछ कहे ही आक्रमण किया और सुद्दरावने बिजली- 
को तरद्द तलवार निकालकर वह वार रोक दिया ।) 


सुहराब---.तुम्हारे अड्में आधात न करूँगा; किन्तु अपने उष्णीष- 
की रक्षा करो । 


( सहराबक्री तलवारके आधघातसे अफरीदाकी तलवार जमीन पर गिर 
पड़ी ओर दूसरे आधघातसे उसका उष्णीष गिर पड़ा तथा बँघी 
हुईं केशराशि खुल गई । ) 


सुहराब---यह क्या ! तुम तो बालिका हो! छुन्दरी, तुम कौन हो;? 
( द्वाथ पकड़ लेता है ) 

अफरीदा--ैं दुर्गाधिपतिकी कन्या हूँ । 

सुहराब--तभी तो कहा था न कि यह मुँह तो चूम लेनेके योग्य है ! 

अफरीदा--हाथ छोड़िए | 

सुहराब---सुन्दरी, क्‍या यह भी हो सकता है? युद्ध करने आकर 
तुम बन्दिनी हो गई हो। अब क्या “ छोड़िए ” कहनेसे ही छोड़ दूँगा? 
धर्म कैसे सहेगा! तभी तो ! मैं सोचता था कि ऐसा चँँदसा मुखड़ा 
क्या पुरुषको शोभा दे सकता हैं £ 

अफरीदा---आप क्या कहते हैं? लोग आपके चरित्रको ओछा 
समझेंगे । 


इश्थ । ] दूसरा अंक । छू 


सुहराब---समझा करें |--देखो वीरबाछा | में कोई बुरा प्रस्ताव 
नहीं करता हूँ; मैं तुमसे विवाह करूँगा । 
अफरीदा---मुनिए, मैं एक प्रस्ताव करती हूँ | में आपसे विवाह 
करनेको प्रस्तुत हूँ; किन्तु पिताकी अनुमति लिये बिना नहीं कर 
सकती । अभी बिदा दीजिए | कर पिताकी अनुमति लेकर दुगे 
समर्पण करूँगी | फिर आपसे विवाह करूँगी | मेरे पिता दृद्ध हैं। में 
उनकी एक ही सन्‍्तान हूँ । 
सुहराब---अच्छी बात है | जाओ | किन्तु इस प्रतिज्ञाको मनमें 
रखना | देखो वीरबाछा ! जिस प्रकार मैंनें तुम्हें बन्दिनी किया है उसी 
प्रकार तुमने भी मुझे बन्दी कर लिया है ! लौट कर जरूर आना | 
अफरीदा---आऊँगी । सुहराब, में तुम्हें चाहती हैँ । 
सुहराब---अच्छा, जाओ। 
( दोनों दो ओरओो जाते हैं। ) 
[ दो भ्रहरियोंके पहरेमें बन्दी हुजिरका प्रवेश । ] 
हजिर--मैंने देखा है, मेंने सुना है अफरीदा ! तुम्हारा चित्त 
इतना ओछा है १---अच्छा, प्रतिफछ पाओगी । 
प्रहरी---चलो जेलखानेमें | 
हुजिर--चछो | ( जाते हैं। ) 
[ बृष्टिधाराओं करा प्रवेश और नृत्य गीत । ] 
( गीत ) 
छ्म्‌ छ्म्‌, झम्‌ झम्‌, नाच नाच कर 
आती हम नीचेकी ओर ॥ 
जब असीम आकाश झाप कर 
पिड्ुःल आभा उठे कांप कर 
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घुरुरुर, घुरुरूरू गरज गगनमें 
करते हैं घन घिर कर घोर। 
ताताथेई झर्‌ झर्‌, झर झर्‌, 
ताताथेई तर्‌ तर्‌, तर तर्‌, 
शून्य गगनसे आकर सर्‌ सर्‌ 
पड़ धरिणाके तृषिताधर पर 
कर देती है उसे बिभोर | 
मेघ भ्रकुटिकी कर अवहेलछा 
झंझा पर चढ्‌ करतीं खेछा 
सघन गगन गरजे जिस बेछा 
ताखछी बजा बजा कर हँसतीं--- 
खूब मचाती हैं हम शोर ॥ 
| छुदराब, हुमान और बर्मानका पुनः प्रवेश । ] 
सुहराब---क्या यह सत्य है हुमान £ असम्मत क्या 
दुर्गपति युद्ध बिना दुगे निज देनेमें ! 
हुमान--ऐसा ही सुना है । 
बर्मान--- अभी एक दूत आया है 


लेके समाचार वीर ! 
सुहराब--- छाओ उस दूतको | 
[ दुर्गपर अफरीदाका प्रवेश । ] 
अफरीदा--त्रानी सुबीर ! सुनो ! अधिपति दुर्गके 
भेरे पिता सम्मत नहीं हैं दुर्ग देनेमें;--- 
युद्ध कर जीत सको वीर [ दुर्ग जीत छो। 
सुहराब---छलना है तब तो तुम्हारी यह सुन्दरी। 


दृश्य । ] दूसरा अंक। छ्ष्‌ 


अफरीदा--छलना है ! नारियोंका जन्म इस हेतु ही 
जानते नहीं क्‍या वीर ? बॉधनेसे वेणीके 
नूपुर पर्य्यन्त निरी छछना है, छलना ! 
पुरुष भुलानेके लिए ही जन्म लेती हैं; 
सर्वदा इसीसे धार सुषमा उधारकी, 
रहती ढँकी हैं अलड्भारसे, सुगन्धिसे । 
कितनी क्या जानती है रमर्णाके चित्तको 
पुरुष-अबोधजाति ? यह भव-माया है। 
सबसे विशेष यहाँ मोहमयी माया है 
मायाब्रिनी रमणी ही,--वौर ! इसे जान लो । 
सुदराब---सत्य ही क्या सुन्दीरे ! न छोड़ोगी बिना लड़े 
दुर्गको ! 
अफरीदा--- कदापि नहीं । युद्ध हो परन्तु क्यों ! 
लौट जाओ, छौट जाओ बीर ! निज देशको 
भोगो सुख । चाहते हो शक्तिमदमत्त हो 
दूसरेकी व॑स्तु पै स्वकीय अधिकार क्‍यों १ 
( निष्कान्त ) 
सुहराब--- ऐसी बात है तो अभी होगा शत्रु-रक्तसे 
रक्तिम विशेष यह सन्ध्याकाल आज का | 
सुन लो, हे हुमान ! बमीन ! अभी आज्ञा दो. 
सैन्यगण तोड़ फोड़ चूर्ण करे दुर्गको । 
हुमान---द्योगा वही वीर ! 
सुहराब--- करो अक्रमण शीघ्र ही- 
धूलमें मिला दो दुर्ग । 


छ्८ सुदरराब-रुस्तम | [ पॉचब़ों 








बर्मान--- अच्छा ! 
( हुमान और बर्मान जाते हैं तथा वन्दीवेशमें हुजिर आता है । ) 
सुहराब--- क्या हुजिर है ! 


हामिर--- बीखर ) आपने निदेश निज सैन्यको 
दुर्ग तोड-फोड़नेका दे दिया है आज क्या : 
सुहराब--दिया है | 


हुजिर- विशेष होगा सैन्यक्षय | 

सुहराब--- होने दो, 
चिन्ता नहीं । 

हजिर--- किन्तु है उपाय एक सीधा-सा । 

सुहराब---क्या है ! 

हुनिर--- एक ठौरपै किलेकी भींत कच्ची है,--- 


रक्षाद्दीन, शीर्ण, जीर्ण-शीघ्र टूट जावेगी । 
सुहराब--- जानते उसे हो तुम ? 


छुशिर-- खूब जानता हूँ में । 
सुहराब--- अच्छा, साथ आओ, दिखलाओ बह मुझको । 
[ निष्क्रान्त ] 
छठा इदहय । 
रुथान--इसी दुगका भीतरी सा । 
काल-ररात्रि । 


[ तूथ्येष्यनि हो रही है । बई सनिक खड़े है। अफरोदा प्रवेश करती है । ] 
अफरीदा--सैनिको ! युद्ध आरम्म हो गया ! मेरे इंद्ध पित्म दुगकी 
प्राचीर पर खड़े होकर स्वयं युद्धकी देखभाल कर रहे हैं। तुम छोम 
इस दुर्गकी रक्षा करोगे ! 


चइर्य । ] दूसरा अंक । ४७ 


सेनिकगण---प्राण दे देंगे पर किला न देंगे | 
अफरीदा --यही तो वारोंकी बात है | युद्ध करो ! युद्ध करो ! 
( सेनिकोंका प्रस्थान । ) 
अफरीदा--बीरता विचित्र है |--तुम्हारी वीर ! मुम्ध में 
शोर्यसे तुम्हारे सुहराब | हुई । सत्य ही 
आप अपनेको तुम्हें सौंप चुकी !--केसी है 
मधुर मनोज्ञ दृष्टि | अनुपम भक्लिमा ! 
कैसा स्वावलम्बन ! उदार अनुकम्पा है ! 
वीर सुहराब |--नहीं, तो भी तुम शत्रु हो; 
निज अनुराग यह दमन करूँगी में। 
नारी हूँ, करूँगी रुद्ध प्रेमके प्रवाहको 
हृदय-कपाट बीच, डाल लोह-अर्गला |+--- 
युद्ध चाहती हूँ बस, युद्ध चाहती हूँ में । 
[ घबराये हुए एक सैनिकका प्रवेश । ] 
सैनिक---सर्वनाश हो गया | 
अफरीदा---क्या £ 
सैनिक---सुहराबके बाणसे विद्ध होकर दुर्गाधिपति प्राचीरसे गिर 
पड़े हैं । 
अफरीदा---क्या | पिता १ 
सैनिक--उनके बचनेकी आशा नहीं है। आप शीघ्र जायें | 
( अफरीदाका प्रस्थान और एक दूसरे सैनिकका प्रवेश 4 ) 
२ रा सैनिक--अब रक्षा नहीं है ! 


१ ला सैनिक--कक्‍या हुआ £ 


४८ स॒हराब-रुस्तम | | छठा? 


२ रा सैनिक--शत्रु दुर्गमें घुस आये ! 

'१ छा सैनिक--किस तरह! 

२ रा सैनिक--दुर्गका जीणैस्थान भम्न करके । 

१ छा सैनिक-- उस ओरसे तो कभी किसी शत्रुने आक्रमण नहीं 
किया | इन्होंने जाना कैसे ? 

२ रा सैनिक--माछम होता है, यह काम वन्दी सेनापति हुजि- 
रका है । 

[ कुछ सैनिकोंके साथ अफरीदाका पुनः प्रवेश । ] 

अफरीदा--सैनिकों ! मेरे पिता अब इस संसारमें नहीं हैं | हुजि- 
रने दुर्गके उस जीणैस्थानका पता शत्रुकों बतला दिया है। 

सैनिकगण---अब उपाय क्‍या है १ 

अफरीदा--और कोई उपाय नहीं है, चलो, हम लोग गुप्तद्वारसे 
भाग चर्ले। पकड़ाई न देंगे। और, आज मरेंगे भी नहीं | इसकी 
प्रतिहिंसा चाहिए । रात्रिके इस निबिड़ अन्धकारमे चलें, इसी क्षण हम 
लोग भागें |---आओ, जाींघ्र आओ | (सैनिकोंसहित प्रस्थान । ) 

[ थोड़ी देर बाद सुद्दराब, हुमान, घमोन ओर सैनिकोंका प्रवेश । ] 
सुहराब---सूना दुर्ग ! 
बर्मान--- भाग गई सेना यगुप्तद्वारसे 
जो कुछ बची थी वीर ! 

सुहराब--- दुःख नहीं इसका, 
जीत लिया दुर्ग ।--किन्तु भागी वीरबाला है 
घूछ झोंक आँखोंमें ! हुआ क्या इस दुर्गक 
जीतनेसे छाभ ? चले, छोट चढें घरको। 











पल पड 


इृश्य । ] दूखरा अंक । छ९ 
बर्मान--..- कैसी यह बात वीर ! कैसे लोट जायँगे 

भारी इस जीतके सु-निर्मल प्रभातमें ! 

महिमाकी एक रश्मि दुर्गके कैंगूरे को 

चूमती है, पूर्ण ज्योति दीखती है उसकी 

देखो वह ! छोड़ इसे कैसे लोट जायैँगे १ 


हुमान---- कैसी बात वीर ! महायुद्धको निकछूके 
कैसे, बीचहीसे, अब छौट तुम जाओगे १ 
क्या नहीं हँसेंगे शत्रु क्या नहीं कहेंगे बे--- 
“४ देखकर शौर्य्य एक पारसीय नारीका, 
डर सुहराब बीचहीसे छौट भागा है ?”” 
अथवा कहेंगे शत्रु करते हुए हँसी--- 
४“ लौट गया बच्चा वह मॉँका दूध पीनेको ! ”? 


् 


बर्मान---- लोटना असम्भव है । 


सुहराब--- ठीक कहा तुमने; 
मैंने किन्तु चाहा था विशेष वीर बाढाकों 
मित्र |. 
हुमान-- युद्ध पूरा करो, वीर | उसे मुट्ठीमें 
पाओगे । 
बर्मान--- गई है वह पारस-महीपके 


आश्रयमें; युद्ध कर, पारसको जीतके 
निश्चय है, फिर भी करेंगे डसे वन्दिनी। 


सुहराब---ठीक बात ! 
वीरगण ! अगे बढ़ो शीघ्र ही; 


० 
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सुहराब-रुस्तम । [छठ 


कर दो चढ़ाई अभी, तूर्य्यघ्वनि होने दो; 
पारसका भूप सुनें शब्द बैठ गद्दीपै.। 
( सैनिकोंका गीत । ) 
बजे भयइर भेरी, झंडा-- 
उड़े स्त्युओंकित चह छाल ! 
नर-शोणितसे रक्षित होकर 
नाचे विजय नाच विकराल ! 
घूम जाय विधिका विधान बह, 
नारी आज और कछ यम | 
बस, रोदन ढेँक रखनेको दी 
बजती भेरी झम्‌ झम्‌ झम ॥ 
भेरी बजती है झन झन्‌ 
चक्र घूमते हें सन्‌ सन्‌ 
साथ न हाहाकार किसीका उठे कहीं, 
तो होता खुख पूणे नहीं । 
बलिहारी परमेश ! तुम्हारी, किन्तु अभी 
रहने दो वह बात चहीं ॥ 
जीवन होगा मस्तक, मरण जी जावेगा; 
रोबेगा फिर गान, रुदन तब गावेगा; 
नभके तारे टूट पड़ेगे, 
घूल उड़गी पंख पसार । 
बजै भयंकर भेरी झन्‌ झन्‌, 
सन्‌ सन घूम चक्र अपार ॥ 





स्व । ] 


दुखरा अंक । है 


सातवाँ दृद्य । 
स्थान---गर्भीर अरण्य | 
काछ---सन्ध्या । 
[ अफरीदा एकाकिनी। ] 


अफरीदा--निर्जन, निस्तब्ध कैसा विकट अरण्य है ! 


सिंहनाद केवल सुनाई कभी देता है 

दूर; सुन पड़ता है सलिलप्रपात भी। 
पल्लवित वृक्षराजी आपसमें बांधे है 

एक दूसरेको फैले दी बाह पाशमें, 

जैसे किसी भीतिसे; सबिस्मय है देखती 
मानों चुपचाप खड़ी अपनी ही छायाको [ 
फिरते हैं बन्यपश्नु । पर्वतके प्रान्तमें 

मन्थर गतिवाले हैं अजगर घूमते । 

आगई कहाँ हूँ हाय | निस्सहाय नारी में ! 
कहाँ पिता मेरे ! कहाँ उच्चचूड़ दुर्ग है !--- 
दुर्ग इृढ़भित्ति वह---शैशवका पालना ! 
यौबनका स्नेहकुज् !|--स्वजन कहाँ हैं वे ! 
केवल बचे हैं पाँच सैनिक--जो सांते हैं 
पथपश्रान्त, दूर वहाँ, नीचे उस बृक्षके | 
चिन्ताशून्य सखियाँ हैं ताटेनांक्े तटठपे 
हास्य-गढ्प-क्रीड़ारत, जानें किस सुखमें | -- 
कोई भी, कहीं भी मानों घटना! घटी नहीं | . 
जानती नहीं हूँ, किस बिधिके विधानसे 
दुःख यह भी है सहा; किन्तु ग्रह घाव क्‍या 


प्र सुहराब-रुस्तम | [ सातधा 
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भर सकता है कमी ? मेरा तो कभी नहीं। 
आज भी पिताका वध साछता है वक्षमें 
शूछ-सम वैसा ही। उसीके साथ वैसी ही 
जागती है पूर्व प्रतिहंसा इस चित्तमें । 
ओऔर-और क्या मैं कहूँ---नित्य सुहराबका 
नम्न मुख, स्नेहसिक्त वाणी याद आती है। 
और, मेरे दोनों नेत्र डूबते हैं नीरमें ! 
( गाने लगती है--) 
आँखे क्‍यों भर भर आती हैं ? 
क्यों आती है डसकी याद ? 
डसी ओर मन क्यों जाता है-- 
फिर फिर कर ? कैसा उन्माद ! 
बह तो मरा कभी न होगा, 
फिर क्यों है यह प्रेम अगाघ ? 
वह नभ-शशि है, सागर-मणि है, 
फिर भी क्यों पानेकी साथ 
हम दोनोंके बीच खड़ा हें--- 
पर्वत, फिर क्यों बाद-विवाद ? 
छाये छेता है हा ! मनको 
आकर यह महान अवसाद ! 
[ सखियोंका अवेश। ] 
£ ली सखी---सोचती हो बैठ क्या अकेडी तरुतरमें १ 
अफरीदा--सोचती हूँ,--सेचती हूँ में कि कहाँ जाऊँगी। 
२ री सखी--यमपुर नामवाली एक ठौर है छुनी 
सुखका निवास वहाँ-- 


इश्य। ] दूसरा अंक । कल 


अफरीदा--- रोको परिहासको । 
३ री सखी--चिन्ताकुल अन्‍न्तरमें निरन्तर एक-सी 
जलती है अम्नि सखी, जिसके क्‍या उसको 
अच्छी छगती है हँसी ! 
२ री सखी--- चाहती थी दाबना 
बही तीत्र अप्नि सखी, इस परिहाससे । 
अफरीदा--- रख दो पहाड़ सखी, उसके दबानेको, 
होके भस्म तो वह तुरन्त उड़ जायगा | 
४ थी सखी--चिन्ता करो दूर, होगा रातका प्रभात भी, 
मेघ हट जायेँगे। 
अफरीदा--- पिताके वधका सखी ! 
जबलों नहीं मैं प्रतिशोध कर पारऊँगी 
और उस बिश्वासप्न, पातकी हुजिरकों 
दण्ड दे सकूँगी नहीं अपने ही हाथसे, 
जदँगी, जदूँगी में । 
७५ वीं सखी--- परन्तु सत्य कहना- 
प्रेम नहीं करतीं क्या तुम सुहराबको १ 
अफरीदा---प्रेम करती हूँ में अवश्य उस वीरको ! 
चाहती छिपाना नहीं |--चाहती हूँ उसको। 
पैरोपर उसके में प्राण डाल देती ये 
अनायास, होता बह देशका न शत्रु जो। 
शत्रु जो स्वदेशका है, शत्रु वह मेरा है--- 
चाहे वह मेरा पिता, भ्राता, पति क्‍यों न हो । 








खुदहराब-रुस्तम । [ सातवां 
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दोनों नेत्र फेक दूँ निकाल कर अपने 
जो वे कहें--.-* ना, वह हमारा शत्रु है नहीं। ” 
हृदय निकाल फेंक दूँगी यदि चाहैगा 
करना, इशारेसे भी, आलिड्डन उसका । 
मेरे देशका जो मित्र होगा, वह मेरा हो 
चाहै घोर शत्रु ही, परन्तु मित्र मेरा है--- 
विजातीय भी हो वह, किन्तु भेरे देशको 
करता हो सच्चा प्रेम, आलिज्ग्न उसका 
आग्रहके साथ मैं करूँगी उसे खींचके ! 
और सुहराब १ उसे भैरब समुद्रके 
भाषण उच्छुवासतुल्य उठकर चाहती 
अग्नकर ग्रास कर जाना; चाहती हूँ में 
छातीसे लगाना वन्य भल्लुकीकी भौँति ही 
श्वास रुद्ध करमेको उसका; असूया-सी 
तृप्त भर्त्सनासे जला देना चाहती हूँ में । 
9 थी सखी---और जो हुजिर तुम्हें प्रेम करता हैं सो ? 
अफरीदा--प्रेम करता है ? प्रेम कहती इसीको हो ? 
नक्र पहुँचावें खोद नाली तपोबनमें; 
रक्‍्खे कालसर्प लाके नौचे उपाधानके; 
पीछेसे अचानक जो आके गला घोंठ दे; 
प्रेम करता है वह ! 
१ ली सखी-- यह तो असूया है! 
अफरीदा-- हो; परन्तु प्रेम वह हो ही नहीं सकता। 
योजनोंका अन्तर है प्रेमसे असूयामें | 





हेश्य । ] 


दूसरा अंक । पद 


मारती असूया और प्रेम प्राण देता है। 

प्रेम क्‍या यही है ! और हो भी सखी, तो भी जो 
अतिथि अनेक सुख भोगे जिसके यहाँ 

जहर मिला दे फिर उसी अन्नदातांके 

अन्में; उसे में देखती हूँ घृणादइशिसे; 

ऐसे नाच प्रेमी पर लात मारती हूँ मैं । 
विश्वासप्न--पापी और ऐसा हेय विश्व 

कौन होगा ? प्रस्तुत हो सखियो, ईरानको 

चलो, चले । बैरियोंसे बदला चुकानेको | 


( सखियाँ गाती हैं--) 


हम ईरानी वीर नारियाँ 

चछो, चले हम यहीं सभी । 
उठे खूब रणरड्र्तरदें, 

नहीं युद्ध निःशेष अभी ॥ 
नहीं समाप्त एक रणसे यह 

एक हारसे नष्ट न देश । 
एक वार यदि हुई विफछ, फिर 

नव आयोजनका उद्दश ॥ 
साजञ व्मसे यह उत्तम तनु, 
कोमछख करमें छेगी शर-घनुः 
चपछा तुल्य चमक कर, जछकर, 
चकाचोंध आँखोंमें मर भर, 
पुनः करेंगी गढ़-अवरोघ, 
छेंगी हम छेंगी प्रतिशोंध; 


खुन तूरान ! खुन ईरान ! 


पद सुददराब-रुस्तम । [ सातवाँ इश्य ॥ 
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रमणीगण, 
करता है दृढ्‌ प्रण; 
उड़े निशान ! बजे विषाण ! 
मान-रहित जीवनको धिक है, 
भूछ न जाना इसे कभी | 
हम इंरानी वीर नारियों, 
चलो, चले हम वहीं सभी ॥ 


रे ह2€ 


रत सरा अह्ढ। 
० 
पहला दृद्धय । 
स्थान---हस्‍्तमका श॒ह । 
काछ--रात्रि । 
[ रुस्तम बैठा छुरापान कर रहा है । 
सामने नृत्य-गान होता है । ] 
गीत। 
सुख-स्नोतम कर देगी हम 
आज निमम्न वीरके प्राण । 
नीख गगन, इयामछ भूतछको 
छा दंगी गा गा कर गान । 
श्रवण करेंगी तारकमाछा, 
मनुज मात्र होगा मतवाछा, 
होगा आपाभूछ विश्वर्म 
जो होगा जिख जगह निदान | 
गिरि, वन, खग, स्॒ग-बृन्‍्द नचैगा, 
आप मरण भी आज़ बचेगा, 
सब दुख डूब गया है खुखके 
गीत-खुधाका करके पान ॥ 
( प्रस्थान । ) 
रुस्तम--ये प्राण ड़बे हुए हैं, सबेरा होता आता है ! मन कुछ 
भी नहीं है। मैं कौन हूँ ?--हाँ, मैं रुस्तम हूँ । मैं पारसका बीर हूँ। 
इसके बाद--अच्छा ! मेंने तूरानकी राजकन्या तहमीनासे विवाह 
किया था न ! हाँ, किया तो था | मानों एक स्वप्न देखा था। पीछे 


७८ खुहराब- रुस्तम | [ दूसरा 
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स्तर भट्ट हो गया। एक युद्धमं आया | इसके बाद सब भूल गया | 
नहीं, इस प्रकार तो स्मरण होता है |--कौन है १ 
[ एक दूतका प्रवेश । | 
दूत---मैं पारसराजका दूत हूँ । 
रुत्तम--क्या चाहते हो ! 
दूत--महाराजने आपको स्मरण किया है। 
रुस्तम--क्यों ! 
दूत---सो मैं नहीं जानता | 
रुस्तम--अच्छा जाओ, मैं आता हूँ [--वही फिर गाओ ! नहीं, 
सोझँगा। ( निष्क्रान्त । ) 
दूसरा दृइय। 
स्थान--पारस्यराज काऊसकी राजसभा । 
| समभासदवग । राजा सिंहासनारहुढ़ । पाशवमें मम्त्री, सेनापति तूस, 
सदाजि और गुदअज खड़े हे । ) 
काऊस---सचमूच सझ्डूट है ! 


तूस--- कठिन समस्या है | 
सदाजि---बच्चा बीस वर्षका है-- 
गुदअजै--- दाढ़ी मूँछ भी नहीं ! 


तूस---मानते हैं बात यह सभी एक वाक्यसे--... 
ऐसा बीर और नहीं एक भी भुवनमें 
पैदा हुआ । 

सदाजि--- रुस्तम ही उसके समान है, 


दब । ] तीखरा अंक । ५९... 


एक मात्र रुस्तम ही | 


गुदअर्ज--- हो या न हो वह भी । 
काऊस---रुस्तम कहाँ है मन्त्रि 
मन्त्री---- देखा नहीं उनको । 


काऊस--यह व्यवहार साथ पारसके भूपके ! 
समाचार भेजे आज चार दिन हो गये। 
मन्त्री--- गुरु अपराध | यह गुरु अपराध है ] 
[ मद्दिषीका प्रवेश । ] 
महिषी---महाराज ! समाचार सुनती विचित्र हूँ---- 
एक सुकुमार शिशु जो है बीस वर्षका 
पारसका राज्य जीतनेके ।लिए आया है; 
और सुनती हूँ,---सुन इसी समाचारकों 
अस्थिर, भयाकुल-से पारसके भूप हैं; 
भीत, त्रस्त, कम्पित हैं-- जैसे वायुवेगसे 
शस्यशीर्ष । पारसपते ! क्‍या यह सत्य है ! 
काऊस---आता सुहराब है हाँ, किन्तु नहीं भीत मैं । 
महिषी---फिर क्‍यों अचल तुम प॑गु सम अब भी 
राजर्सिहासनारूढ़ ? आगे बढ़ो युद्धको। 
काऊस---महारानी ! रुत्तमको भेजा समाचार है। 
महिषी---कब £# 
काऊउस--- दिन चार हुए | 
महिषी--. : दीखता तो है नहीं 
रुस्तम, कहाँ है बह ? है नहीं सभामें तो ! 


"६० खुहराब-रुस्तम । 





काऊस---वीर वह अबलों सभामें नहीं आया है ! 

महिषी----ठीक है ! तो आमरण उसकी प्रतीक्षामें 
बैठे क्‍या रहेंगे आप ? भीख माँग उससे 
करुणाकी चिरदिन, आप भूप होके भी 
आज्ञावह उसके रहेंगे क्या ! मनुष्य जो 
तुच्छ मानता है राजआज्ञाको अबज्ञासे ? 
उसकी #पाके तुम भिक्षुक सदैव हो 
महाराज ! याद है ? प्रताड़ित हो पूर्वमें 
निवार्सित आप निज राज्यसे हुए जो थे ! 


की थी क्‍या प्रतिज्ञा नहीं---“ राज्य यदि पाऊँगा 


छौटके तो साधूँगा प्रजाकी प्रीति स्वदा ! 
शासन करूँगा अभिषिक्त अनुकम्पासे 
न्यायमन्त्र धार ! ” प्रतिज्ञा अब क्या हुई ! 
अत्याचार पूर्वकी अपेक्षा आज सौगुना 
हो रहा है; महाराज ! हाहाकार राज्यमें 
अत्याचारसे है चारों ओर | याद रखिए 
सह सकती यों नहीं प्रकृति सदैव ही 
ऐसा ऋमभद्ठ निज नियम महानका | 
रैयतका शाप दिन रात उठे ऊँचा तो 
निष्फल कदापि नहीं होता ! इस पापके 
पुश्चका अवश्य आप प्रतिफल पायँगे। 
“काऊस---सेनापति |-जाओ तुम, सॉकलमें बॉँधके 
छाओ उस डद्धतको, रस्तमको सामने | 
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( प्रस्थान। ) 


दृश्य । ] तीखरा अंक । दर 
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[ रुस्‍्तमका प्रवेश । ] 
सब--- यहा है, यही है, वीर रुस्तम यही तो है ! 
काऊस--ुस्तम | बुलाया तुम्हें चार दिन पूवे ही 
मैंने था सभामें । तुम हाजिर हुए नहीं ! 
जान पड़ता है, तुम्हें समय नहीं मिला १ 
रुस्तम---महाराज ! सत्य बात, समय नहीं मिला | 
काऊस---यह कह देना है तुम्हारा अहडझ्कार ही | 
रुसतम--मेरा अहड्लार भूप ? 
काऊस-- चाहता हूँ तुमसे 
इसकी में कैफियत ! 
रुस्तम- काऊस | ये क्‍या कहा £ 
कैफियत सामने तुम्हारे कभी दूँगा में ! 
काऊस--देगा नहीं ? बाँधो गरुदअर्ज, इसे शीघ्र ही--- 
रुस्तम ! सजा दी तुम्हें मेंने प्राणदण्डकी । 
रुस्तम---पारसके राजा ! तुम जानते नहीं हो क्या 
मुझको ? में रुस्तम हूँ | जिसके प्रसादसे 
भोगते हो राजसुख तुम इस राज्यका ! 
तुमको हटाके बाँयें पैरके जँगूठेसे 
छीन लेता सिंहासन---राज्य यदि चाहता | 
भूल गये ? वारंबार विपद तुम्हारीमें 
रक्षक तुम्हारा रहा बाहुबल किसका १--- 
नीच | अकृतज्ञ | तुम दण्ड देने बैठे हो 
रुस्तमको ?---अच्छा, अब विक्रमसे अपने 


अनन-) ५-० 


सुहराज-रुख्तम । ( दूसरा 
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रक्‍्खो यह सिंहासन | मैं भी जरा देख हूँ । 

कितने बड़े हो शूर वीर तुम |--देख हूँ । 

चलता हूँ में, अब अगण्य यह तातारी 

सैन्य इस देश बीच हाद्याकार फैला दे, 

विष्ठव मचा दे । देखें, रक्षा करो देशकी |--- 

लछात मारता हूँ मैं तुम्हारी इस डींग पै, 

साथ ही तुम्हें भी, छो, कर सको जो कर लो । 

( प्रस्थान । ) 

सदाजि---महाराज | यह क्या अनर्थ किया आपने ! 
' काऊस--महाराज ! 





में हूँ महाराज | मैंने आज्ञा दी 
रुत्तमकी बाँधनेकी, बाधा उसे किसने ! 
चला गया लात मार ! 
सूस--- महाराज ! आपने 
भूल की | सभामें अपमान किया बीरका ! 
[ सैनिकों और सखियोंके साथ अफरीदाका प्रवेश । ] 
अफरीदा---महाराजकी हो जय 


काऊस--- कौन तुम हो, कहो ! 

अफरीदा--यगुस्ताहमकी हूँ सुता पारस महीपते ! 
नाम अफरीदा । 

काऊस--- यहाँ आईं किस हेतुसे ! 


-अफरीदा---नाम सुहराब---वीर बालक है-उसने 
किया है पिताका वध और दुर्ग उनका 


दश्य ।] ताखरा अक ; द्डे 
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जीत लिया । पारसके राज्यपै चढ़ाईका 
करता है आयोजन । आई हूँ इसी लिए 
राजचरणोंमें समाचार यही देनेको । 
काऊस--देशका प्रवेशदुर्ग जीत लिया शत्रुने ? 
सच्ची बात ! 
अफरीदा--- महाराज ! सच्ची बात । और भी--. 
दुुगेपति, मेरे पिता, निहत हुए वहाँ । 
प्रस्तुत हों आप । सहसैन्य हम लोग भी 


करेंगे चढ़ाई शीघ्रतासे बालवीरपै; 
करेंगे ससैन्य दुर्ग फिर अधिकारमें । 

काऊस---यत्न ! 

गुदअर्ज--- वीर रुस्तमको छौठाओ महीपते ! 
अनुनय युक्त-- 

तूस--- . उस वीर वरके बिना 

भस्मीभूत होगा देश | 
काऊस--- किन्तु अपमान जो- 


सदाजि---समय नहीं है यह उसके विचारका | 
लेटाओ अनुनयसे दुस्तमको शीघ्र ही। 

काऊस---लौटाऊँ अनुनयसे ! 

तूस--- विनय विशेषसे | 
अन्यथा न छौटेगा बड़ा ही वीर मानी है 
रुस्तम | 


दे खुहराब-रुस्तम । [ तीयरा 


अरी>ी पीस सपस ली 2 5  >००५त लत पलपल जल ५ ५ ५०५०७ ८चट-त४ ४५८ ४ >2५८3८५त0तत 


काऊस--- वही हो तब; मन्त्रिवर | शीघ्र ही 
जाके मना छाओ उसे विनय विशेषसे । 
मेरी ओरसे भी कर देना क्षमा-प्रार्थना । 

( सब जाते हैं । ) 


तीसरा दृदय | 
स्थान---उसी दुर्गेका शिखर । 
काछ--प्रभात ॥ 
[ क्षिखरपर सुहराव और हुजिर खड़े हैं । ] 
सुहराब---देखते हो शिश्रिर इुजिर ! वह शत्रुका ! 
हुजिर--देखता हूँ ! 
सुहराब--- जानते हो ? 
हुजिर--- जानता हूँ । यह जो 
मण्डप है, जिसपै पताका सूर्य्यमण्डिता 
उड़ती है; पट्टवस्त्र रतनोंसे जड़े हुए 
झूलते हैं दोनों ओर चूमकर भूमिको 
शत शत, रौप्यरज्जुबद्ध, मुख्य द्वारपे ? 
दौखता है रम्य रत्नर्सिहासन बीचमें--.. 
फैलती हैं किरणें अप्ूर्व नौल आभाकी 
चारों ओर; यह जो शिबिर मध्य सैन्यके, 
सूँड्ोंकी हिलाते हुर सौ सी गज झूमत 
घेर जिसे, मण्डप है पारसके भूपका 
वीर सुहराब ! यही । 

सुहराब--- आर वह सामने--- 
चारों ओर धूमते हैं प्रहरी हजारों जो 


द्श्य। ] तीखरा अंक । च्ष 


अश्वारूढ़, स्फीतवक्ष, स्वर्ण-वर्म्म पहने 
मानों रणहेतु सभी उद्यत, नियत हैं | 
जानते हो वीर | वह किसका शिविर है! 
हुजिर--पारसके सेनापति तूसका शिविर है। 
सुहराब---और वह रक्तवर्ण किसका शिविर है ? 
हुजिर---लछोहित शिविर वह, सम्मुख हैं जिसके 
दीर्घाकार, रक्तनेत्र, भकुटि चढ़ाये वे 
तीक्ष्ण भल्॒धारी बहु सैनिक खड़े हुए, 
प्रातःसूर्यकिरणोंसे वक्षस्राण जिनके 
झलमल करते हैं;---शिविर सदाजिका 
वीर सुहराब | है यही कि जिस वीरका 
दूसरा नहीं है व्रत वीर व्रतके सिवा;--- 
जानता है युद्ध मात्र ही जो, कभी युद्धमे 
जानता विराम नहीं, तीव्र दृष्टि जिसकी 
करती है अभ्निवृष्टि घोर रणक्षेत्रमें ! 
सुहराब---समझा हुजिर | और यह जो शिविर है ! 
हुजिर---पीतवर्ण £ 
सुहराब-.. ना हुजिर ' इ्यामत्रणेवाला जो 
सेंभलके दक्षवाले प्रान्तमें, खुला हुआ 
चारों ओरसे वह विराजमान जिसमें 
दीखता है वीर घिरा मन्त्रियोंसे, स्थिर जो 
दीरघदेह, गोरकान्ति ओर साम्य मूर्ति है, 
किसका शिविर यहँ---जिसके शिखर पै 
उड़ती पताका जो गरुड़चिहवाली है; 





खुहराब-रुस्तम | [ तीसरा 


जल 3५ढ५त+त तल पट 








जिसके समक्ष वह उद्धत अधीर-सा 
हींस रह उच्च, श्वत, अद्भुत तुरग है? 
हुजिर---जानता नहीं हूँ नाम, एक चौीन-वीर है ।- 
और देखते हो पीतवर्णका शिविर जो 
रनोंसे खचित, व्योमचुम्बी, बह जिस पे 
व्यापाक्लित ऊँची ध्वजा कौप रही, और वे 
अगणित क्रीतदास हैं खड़े हुए जहाँ, 
शिविर सदाजि-सुतका है बह-.जीबूका | 
सुहराब-- नहीं नहीं चीन-बीर है वह कभी नहीं ! 
हुजिर--- शिविर सुझुभश्र वह, पट्चवस्न जिसका 
कॉपता है मारुससे, काऊस नृपतिके 
वीरपुत्रका है वह शिविर महामते ! 
सुहराब--नहीं नहीं, गौरकान्ति जो सुबीर बैठा है 
श्यामल शिविर बीच, क्‍या है नाम उसका ! 
सत्य कहो, बदलेमें तुमको हुजिर । मैं 
मुक्त कर दूँगा। 
हुजिर- नाम ज्ञात नहीं उसका। 
ज्ञात होता तो भरा छिपाता किस हेतु में ? 
सुहराब--हैं नहीं क्‍या वीरबर रुस्तम वे ? 
हइुजिर-- जी, नहीं | 
सुहराब---बीर वर रुस्तमका शिविर कहाँ है तो ! 
हुजिर--दीख पड़ता तो नहीं ! 
छुहराब--- सत्य कहीं बीर ये 
रुस्तम नहीं क्‍या ? 


रश्य। ] तीसरा अक । ६७ 








हुजिर-...- सुहराब ! जानता हूँ मे 
उनको, वे आये नहीं युद्ध बीच । 
सुहराब---- सत्य ही ? 
देखो, सत्य सत्य कहो, दास्यमुक्त करके 
दूँगा बहु स्रणे; वही दूँगा मैं कहोगे जो ! 
जानते हो रुस्तमको ? सत्य सत्य कहना | 
हुजिर-- वीर सुहराब ! इस पारसरमें कौन है, 
वीरखर रुस्तमको जानता हो जो नहीं ! 
जाते है जहाँ बे, वहाँ उनसे प्रथम ही 
उनकी सुकीर्ति सब ओर फैल जाठी है । 
होते हैं खड़े वे जहाँ आके सब लोगोंमें, 
जान पड़ता है, उच्च पर्वतका गृज् है 
पत्थरके ढोकों बीच दर्पसे खड़ा हुआ ! 
जानूँगा नहीं में उन्हें ? वीर ! बात है यही--- 
आये नहीं युद्धमें वे । 
'सुहराब--- अच्छा, तब देखूँ में | 
( अस्थान । ) 
हुजिर---रुस्तमका शिविर यही है सुहराब ! में 
बात न बताऊँगा परन्तु यह तुमको । 
परिचय कभी नहीं होगा पिता-पुत्रमें | 
चाहता हूँ में कि वध रुस्तम करे तुम्हें; 
रक्चित तुम्हारे रक्तसे ये बाहु करके 
मेट्रेंगा सहर्ष अफरीद।को इन्हींसे में । 


हा खुहराब-रुस्तम । [ तीसर! 





([ हुमान ओर बर्मानके साथ खुहराबका पुनः प्रवेश । ] 
सुहराज----शिविर हुमान ! वह सन्म्तुख जो दिखता 
श्यामवर्णवाला, किसका है, तुम्हें ज्ञात है ! 
हुमान ( बमोनकी ओर देखकर )-नहीं बीर ! ज्ञात नहीं । 
सुहराब ( बमोनसे )-.- जानते हो तुम कया ! 
बर्मान--मैं भी नहीं जानता हूँ । 
सुहराब---. रुस्तम नहीं हैं वे ? 
देखो, 
बमोन--- नहीं वीखर ! रुस्तम नहीं हैं वे । 
सुहराब--देखो तुम हुमान ! बर्मान ! पिता मेरे हैं 
रुस्तम | करूँगा नहीं उनके विरुद्ध में 
युद्ध । अनजाने भी पिताके प्रतिपक्षमें 
पकड़े न पुत्र तलवार कभी जिसमें । 
कहो वीर | सत्य कहो, अनुकम्पा करके, 
व्याक्ति वह रुस्तम है या कि नहीं | 
बर्मान--- है नहीं 
रुस्तम, कुमार ! सत्य बात कहता हूँ मैं | 
झूटी बात बोलो, में कहूँगा किस हेतुसे ? 

( सुदराबने थोड़ी देर शिविरकी ओर देखकर दीर्घ निश्वासके साथ प्रस्थान किया।) 
बर्मान--देखना हुमान | जान पते नहीं जिसमें । 
हुमान---नहीं, सुहराब कभी जान सुनके भी क्या 

मारेगा पिताको ? 
बर्मान--- खूब सावधान रहना | 
[ दोनोंका प्रस्थान । ], 





ड्श्य । ] तीखरा अंक । है 


हुजिर---आशा रखते हैं ये कि रुस्तमको रणमें 

निहत करेगा मुहराब । यदि हो यही, 

हानि कया है ? मारके पिताकों सुहराब भी 
पीछे फिर आत्मघात निश्चय करेगा ही 

सच्ची बात जानने पै | कोई भी मरे न क्‍यों, 
होगी प्रतिहिंसा पूर्ण मेरी सब भौतिसे। 


चौथा दद्य । 
स्थान--खसमनगॉके राजअन्तःपुरके कमरेकी छत ॥ 
कालछ--सायाह । 
[ तहमीना अकेली बेठी गा रही है । ] 
( गीत ) 
हेरत बाट रहँगी निसि-दिन, 
चाहे द्रसन होय न होय । 
दूर रहे। वा नियरे, राखों-म्तें राखी मन माहि । 
और ना(€ कछु चाहत, कर्व॑नहूँ अब अभिछाषा नाहिें॥ 
अवहेला-अपमान .प्रान ये ले हैं द्ियो परनारि। 
प्रेम कियो तो कबहूँ, केवलठ यही बात उर चारि॥ 
तोह तुम हित .निसि निखि जागत, नेना निदिया खोय | 
ऐसाहि ज्ञुग जुग, जनम जनम हा वहन कँरूगी रोय ॥ 
तहँंमीना--इतने दिनों पर भी वत्स सुहराबका कोई समाचार क्‍यों 
नहीं मिला | कोई विपद तो नहीं हुई | नहीं--रुस्तम जिसके पिता 
हैं, उसे विपद क्‍या ! हायरे ! माताका मूढ़ मन ! सदैव सन्तानकी 
विपदकी ही चिन्ता किया करता है। सन्‍्तानके सुख, सम्पत्ति और 
उत्सवके बीच भी मँके मनमें उसकी विपदकी ही छाया पड़ती है ! 


७७० सुहराब-रुस्तम [ चौथा 
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[ राजा ओर जुआराका प्रत्रेश । ] 

राजा--तहमीना, तुमने सुना £ 

तहमीना---क्या पिताजी १ 

राजा--तुम्हारे बच्चे सुहराबनें तो एकदम अबाक कर दिया ! 

तहरमाना--कक्‍्या क्‍या |-यह तो भाई ज़ुआरा है ! सुहराब कहाँ ? 

राजा---सुहराबने ईरानका प्रवेशदुग जीत कर उस पर अधिकार 
कर लिया है ! 

तहमीना---धन्य पुत्र । 

रशाजा-- किन्तु 

तहमीना--फिर किन्तु क्‍या £ 

राजा--किन्तु पाससका राजा अपनी समस्त सेना लेकर उस दुर्ग 
पर आक्रमण करनेकों आया है और रुस्‍्तमने पारसके राजाके साथ 
योग दिया है । 

तहमीना--पारसके राजाके साथ ? 

राजा--हाँ, पारसके राजाके साथ । 

तहमाना---पारसके राजाके साथ १ आपने सुननेमें भूछ की है । 

राजा--क्यों बेटी इसमें आश्चर्यकी क्‍या बात है ? उन्होंने तो 
सदेव ही पारसके राजाके पक्षमें युद्ध किया है। 

तहमीना---किन्तु उनके जिपक्षमें उनका पुत्र सुहराब जो है ? 

राजा---सुहराब उनका पुत्र है, यह बात उन्होंने किससे सुनी 
और कब सुनी ! 

तहमीना---यह बात वे नहीं जानते [---सर्वनाश ! 

राजा--क्या सर्वनाश ! 


द्श्य। ] तीसरा अंक । शू 
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तहमीना---उनके साथ यदि सुहराबका युद्ध हो और वे उसे 
न जानें £ 

राजा---सुहराब उन्‍हें वन्दी कर लेगा, बस इतना ही । 

तहमीना--पिता, आप क्‍या कहते हैं ! 

राजा--बिलकुल सच्ची बात । ( प्रस्थान । ) 

तहमीना---यह क्या !---भाई ज्ञुआरा | तुम सुहराबको इस प्रकार 
मृत्युके मुखमें छोड़ कर चले आये ! 

जुआरा--मैं क्या करूँ बहिन ? रुस्तमने पारस्यराजके साथ योग 
दिया है, यह सुनकर मेने घुहराबसे वह दुर्ग छोड़ कर चले आनिको कहा। 
सुदराबन नहीं सुना। वह बोला--में अपने पितासे भेट ही करना 
चाहता हूँ । छाचार होकर मैं तुम्हें खबर देने चला आया | 

तहमीना---रुस्तमके पास जाकर उन्हें बतलाया क्‍यों नहीं | 

जुआरा---उनसे भेट होना कठिन था--और इस पर भी वे कैसे 
विश्वास करेंगे ! वे तो जानते हैं कि उनके पुत्र नहीं है। 

तहमीना---इसीसे तुम बच्चेकी असहाय छोड़कर चले आधे | हाय | 
क्या किया ! क्‍या किया ! 

जुआरा--में क्या करूँ । ( अस्थान । ) 

तहमीना--यह क्या ! मेरा मन सहसा इतना उद्देलित क्‍यों हो 
उठा ! इसका उपाय |---इसका उपाय ! 

[ सारिया और हमीदाका श्रवेश । ] 
तहमीना---इसका उपाय हमीदा ! 
सारिया---छुना है। इसका उपाय एक मगजान हैं। 


डर सुदहराब-रुस्तम । [ पाँचवों 


हमीदा---मगवान जो करें | 
तहमीना---नहीं सारिया, नहीं हमीदा, मेंने समझ लिया है। 
भगवान मेरे लिए सर्वबनाशकी सृष्टि करते हैं । एक भावी अमड्जलकी 
छाया मेरे प्राणाइ्णमें आकर पड़ती हैं। एक विपदकी पदध्बानि सुनाई 
पड़ती है। मैं स्पष्ट देखठी हूँ कि मेरे पति और पुत्र युद्धक्षेत्रमें खड़े 
होकर एक दूसरेकी ओर आँखें छाछू कर रहे हैं। कोई किसीको पह- 
चानता नहीं है ! कोई पहचनवाता नहीं है ! कोई नहीं ! में जाऊँगी 
«में जाऊँगी। ( प्रस्थान । ) 
पॉचवों दृहय । 
स्थान-उसी दुगके बाहर रुस्तमका शिविर । 
काछ-“-सायाहू । 
रुस्तम---सुनता हूँ वीरताकी बातें सुहराबकी, 
देखता हूँ कीर्यि और सोचता हूँ---हो तो हो 
पुत्र यह मेरा | किन्तु सम्भव नहीं, कभी 
मेरे तो हुआ ही नहीं पुत्र ।-फ़िर क्यों हे यों ! 
क्यों है फिर- 
[ काऊस का प्रवेश । ] 
रुस्तम-- महाराज ! रणका क्‍या हाल है! 
काऊस--मेरी सैन्य विक्रमसे बीर सुहराबके 
नष्टप्राय हो चुकी है ! तो भी तुम युद्धते 
विरत ! 
रुस्तम--- नरेन्द्र | सोचता था, जरा देखे ढेँ 
विक्रम तुम्हारा । तुम्हें अपने मुकुठकी 





हैेश्य। ] तीसरा अंक । ३ 


रक्षाका अवसर दिया था और साथ ही 
संमय दिया था भली भाँति जान लेनेका 
रुस्तमको | क्‍यों कि उसे जाना नहीं तुमने | 
काऊस--पारसके गर्व ! अवसाद अब छोड़ दो; 

उतरो तुरन्त प्णमध्य, शत्रु सैन्यकों 
प्रठलय समान हाँ, उड़ा दो एक फ्ूँकसे । 
उठो, अख्त्र धारो, करो रक्षा इस राज्यकी 
वीरवर |---रूक्षता दिखाई कभी मेने हो 
मोह-मद युक्त होके, तो डसे क्षमा करो। 
सोच देखो वीर ! बस, एक तुम्हीं मेरे हो 
आसरा, भरोसा वा सहाय तथा सम्पदा। 

धुंहंराब ( नेषध्यमें । )-.कहें। है भूप काऊस ! कायरसा बैठा है 
छिपके शिविर बीच, बाहर निकल आ [- 
नीच, डरपोंक । 

काऊस-- है सुना ! यह सुहराब ही 
करता उपहास है ! सुवीर आज उससे 
बच्चा करे व्यज्ञब हो सहाय तुम जिसके 
वीरोत्तम रुस्तम : उतर पड़ों युद्धमें, 
पकड़ तुम्हारे पेर करता हूँ प्रार्थना । 

रुत्तम---पारसके महाराज |! कोई डर है नहीं । 

होता अबर्तार्ण हूँ अभी मे रणक्षेत्रमें | 
अश्व कसनेका दूँ निदेश |-अभी जाता हूँ। 


है ( प्रत्थान ; ) 


ज्छ खुहराब-रुस्तम । [ पांचवां 





काऊस-+“>सोता सिंह जाग उठा | अब डर है नहीं । 
कौन ? अफरीदा £ 
[ अफरीदाका प्रवेश । ] 


अफरीदा-- महाराज | यह मै ही हैँ । 

काऊस---बीरबाछा | भीति नहीं; रुस्तम समरको 
सजता है । 

अफरीदा--- होगा तो पिताके बध-बैरका 


शीघ्र प्रतिशोध | शीश अब मुहराबका 
लोटेगा धरातल पे |-क्या ही समुल्छास है ! 

काऊस-- हिंसाबत्ति कितनी विलक्षण तुम्हारी है |-- 
तुम रमणी हो ! 

अफरीदा--- हाँ, वही हूँ में महीपते ! 
नारी है नदीकी भाँति-प्रीतिमती होती है 
सुखदा है नारी तब-मन्द मृदू स्वरसे 
गाती है, नाचती है, हँसती है सुहास्पसे; 
गाढ़ स्नेहराशिसे प्रतप्त निज तौरकों 
करती है रिनिग्यथ और उर्वर; परन्तु हो 
क्रुद्ध जब--उच्च उच्च तरल तरड्डोंसे, 
भीम हुहुक्लार कर, भग्न-मग्न दोनों ही 
कफूलोंको उखाड़ नष्ट भ्रष्ट कर जाती है | 
वारिद जो स्निग्ध वृष्टिधारा बरसाते हैं 
वे ही मेघ महराज ! बिजली गिराते हैं। 
नारी जब सुन्दरी हो, कोन तुल्य उसके 


दृश्य । | 
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तीसरा अंक । ज्प्दूः 


सुन्दर है ? किन्तु जब होती है भयज्लूरी, 
उस-सा भयज्गर न और कुछ होता है| 

पाती सुहराबको-कहीं मै अभी, तो उसे 
बाधिनीकी भाँति छिन्न मिन्न कर डाछती | 
पीछे, फिर पछि में गलेसे छग उसके 

आद् कर डालती भले ही अश्रुनीरसे 

उसका मुखारबिन्द; वार वार चूमके 

कर देती अच्छादित शीश वह उसका 

छिन्न- रुषिराक्त ।---तुम शत्रु तो अवश्य हो 
बीर सुहराब ! तो भी देखती हूँ चक्षुसे 

बीरता तुम्हारी आज और महागवंसे 

नयनोंमें अश्वुनीर भर भर आता है--- 

गयवे है यही कि बस चाहता मुझे ही है 

ऐसा सुहराब वीर । किन्तु किया तुमने 

मेरे जो पिताका बंध, चाहती हूँ बदला--- 
हिंसा, प्रतिहंसा--प्रतिशोत्र चाहती हूँ मैं । ( प्रस्थान ।) 


काऊस--कैसी है विचित्र ! यह बात ४ अचम्भेकी ! ( प्रस्थान । ) 


प्‌ हो, 
ण्हो, 


[ नारियोंका प्रवेश । ] 

गीत । 
भुवन भुछाने आई हैं हम नारी । 
गूहलटक्ष्मी हम कमी और हम 

कभी स्वेसंहारी ॥ 
अधे कठिन हम, अधे तरछ हम; 
अछे अम्बत हम, अधे गरछ हम; 
अधे कुटिझ हम, अधे सरल हम; 


७६ खुदहराब-रुस्तम । [ छठा 
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अधे अश्रु हम, अथे हास खुकुमारी | 
झंझातुल्य अधीर बड़ी हम, 
परछय तुल्य हैं स्निग्ध, प्रशान्त 
बच्चध तुल्य भीषण महान्ध हम, 
कुसुम तुल्य हें कोमछ,: कान्त: 
हमीं गेहम सब विपदाये 
और बछाये छाती हैं, 
व्याधि. समान जछ्ाती हैं; 
सेवा दासी सम करती हैं; 
देवीतुल्य प्रीति प्यारी ॥ 
छठा टदय । 
स्थान---उसी दुर्गके बाहर:समराहज्नणका एक प्रान्त । 
कालछ---सायाह्न । 
सुहराब---बीर हो अवश्य तुम | इतने विलुम्ब ढों 
तुल्य पराक्रमसे लड़ा ह सुहराबसे 
अद्यावधि कौन वीर ? बोलो, तुम कौन हो ? 
जानता नहीं हूँ तुम्हें--रुस्तम हो क्‍या तुम्हीं ? 
रुस्तम---रुस्तम ! 
लड़ेगा अरे ! रुस्तमके साथ क्या 
बच्चा बीस वर्षका तू ! 
सुहराब--- रुस्तम तुम्हीं हो क्या £ 
सत्य कहों वीर | 
रुस्तम--- नहीं, रुस्तम नहीं हूँ में |- 
बच्चे ! फिर युद्ध कर, युद्ध कर, जान ढे--- 


हृश्य । ] तीसरा अंक। जज 
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इन्द्रयुद्द बीच आज उतेरे इसी लिए 
दोनों हम, युद्धेक फठाफलका आज ही * 
निर्णय करेंगे । 
सुहराब-- वीर । जानता हूँ में इसे, 
होगी हार इन्द्युद्ध बीच आज जिसकी 
हार मानी जायगी उसीकी इस युद्धमें। 
रुस्तम---- आओ, अब युद्ध करो; में विश्रान्त हूँ अभी | 
सुहराब---युद्ध करो वीर ! जब वासना तुम्हारी हो, 
इच्छा हो तुम्हारी, हट जाना तब्न युद्धसे । 
करूँगा अपेक्षा | मुझ्ले कुछ भी विरामका 
नहीं है प्रयोजन । 
रुस्तम--... सुनो हे वीर ! क्षान्त हो। 
देखो, दिन डूबता है। मेरे समकक्ष हो 
अद्नयुद्धमें तो तुम | मललयुद्ध होने दो | 
सुहराब --अच्छी बात | आओ वीर ! मललयुद्ध ही सही । 
( दोनोंने तलवारें रख दीं । ) 
रुस्तम--याद रहै वीर ! कि जो पक्ष धराशायी हो 
विजयी करेगा वध उसका तुरन्त ही;--- 
पद्धति है पारसके मल॒युद्धकी यही । 
सुहराब--ठीक है ! इसीके अनुसार तब युद्ध हो | 
पीछे मैं हटँगा नहीं ऐसी किसी बातसे 
किन्तु युद्ध करनेके पत्र फिर तुमसे 


८ खुदहराब-रुस्तम । ( छडा 
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प्रश्न करता हूँ,--तुम रुस्तम नहीं हो क्‍या १ 
सत्य कहों वीर ! रुस्तम तुम्हीं हो तो 
बंध न करूँगा में तुम्हारा 

रुस्तम--- बड़ी स्पद्धों है ! 
तुम न करोगे कृपा-अनुकम्पा करके 
रुस्तमका वध न करोगे दयाभावसे, 
बीर बीस वर्षके !-यथार्थ बड़ी स्पर्धा है ! 

सुहराब---नहीं वीर ! नहीं वीर बात नहीं स्पधीकी |--- 
जानते हो, रुस्तम है मेरे कौन! 

रुस्तम--- जानना 
चाहता नहीं मैं | करो युद्ध करो, मुझसे । 
जाने रहो, यदि तुम होगे घराशायी तो 
मारूँगा छुरीसे तुम्हें; और घराशायी मैं 
हूँगा यदि तो तुम छुरीसे मुझे मारोगे | 

सुहराब---अच्छी बात, यहा सही | 

रुस्तम-... प्रस्तुत हो # 

सुहराब--- सर्वदा । 


( दोनोंका मह्लयुद्ध । रुस्तम धराशायी हुआ । सुहराबने रुष्तमकी छातीमें 
घुटना अड़ाकर, छुरी निकाल उसे तौछा । ) 


सुहराब---मारूँ; अब वीर ! 

रुस्तम--- नहीं, क्योंकि वार दूसरी 
हो जो भूमिशायी, उसे मारनेकी रीति है;--- 
एक वारहीमें नहीं । 


दृश्य । | तीसरा अंक छ०, 


सुहराब--- तो उठो, यही सही । 
( सुहराबने रुस्तमको छोड़ दिया और रुस्तम उठ बैठा । ) 
सुहराब---आओ फिर | 
र॒ुस्‍्तम--. वीरवर ! सन्ध्या अब हो गई |-- 
होगा यह युद्ध कल, आज तुम क्षान्त हो । 
सुहराब---अच्छी बात | जाओ तुम अपने शिविरमें । 
रुस्तम---तो कल सबेरे यहीं, 
सुहराब--- अच्छा, हाँ, सबेरे ही | 
( रुस्तमने सिर झुकाये धीरे धीरे प्रस्थान किया। जब तक वह हदाष्ट्रपथसे 
बाहर न हो गया तब तक सुहरात एकटक दृष्टिसे उसकी ओर देखता रहा । ) 
सुहराब---यह जन कौन है ? क्यों इस पर इतना 
प्रेम है उमड़ता ? निहार कर हारसे 
नतशिर, म्लानमुख, नीचे नेत्र इसके, 
होकर क्‍यों मेरे प्राण चाहते है लोटना 
दौड़ चरणोंमें, क्षमा-याचनाके भावसे ? 
यह क्या पहेली है |---नहीं है इस जयमें 
हर्ष | आज छाया है विषाद मेर मनमें । 
[ हुमान और बमोनका अवेश । ] 











हुमान---यह कया किया £ 

बमौन--. क्या किया १ 

छुहराब--- बन्घुवर |! क्‍या हुआ £१ 
हमान--जीत कर छोड़ दिया क्‍यों फिर विपक्षीकों ? 
छुहराब--क्या अन्याय मैने किया ? 


<० खुहराब-रुस्तम। [ छठ 
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बर्मान--- मारा उसे क्यों नहीं ? 
दलकर सर्पशिर पैर तले, उसको 
छोड़ दिया |--क्या किया ? 


सुहराब--- सबेरे कल फिर भी 
होगा यह युद्ध सखे ! 

हुमान--- क्या किया हा | क्‍या किया ! 
मारा नहीं १ 

सुहराब--- मित्र ! नहीं मार सका उसको । 


तीक्ष्ण छुरी छातीपर तान कर बोला मैं-- 
८४ मारूँ अब ? ” वैसे ही न जानें कहा किसने 
८ सावधान ! क्‍या कर रहा हैं मूढ़ ! ” उसको 
मैंने क्षमा माँगनेके पूर्व ही (्ष्मा किया । 
डसने कहा जो “ सुहराब ! ” रणारम्भमें । 
वह ख्र जैसे हो परिचित सदेवका ! 
उसने धरे जो हाथ मेरे मलयुद्धभे, 
पक्ष-से समेट कर मेरे इस मनने 
आश्रयकी याचनाकी वक्ष पर उसके |-- 
क्यों | क्‍यों ! यह क्‍या है सखे ! लड़ता हूँ किससे १ 
हुमान--शान्त करो चित्त वीर ! सोहता है क्या तुम्हें 
दीन शिश्युतुल्य यह कऋन्‍दन करुण भी ! 
निष्ठुर हो शूर ! करो क्रूर मृदु मनको । 
नहीं है गृहाज्लण, कठोर यह है बड़ा 
भीम रणक्षेत्र, नर-रक्तसे रेंगा हुआ । 
बर्मान--दुर्गकों चलो द्वे वीर ! देखो, रात हो गई | ( निष्कान्त। ) 





दृश्य । ] तीखरा अंक <८र्‌ 


सातवां दृश्य | 
सथान---रुस्तमका शिविर | 
काछ--रात्रि । 
[ अफरीदा एकाकिनी । ] 

अफरीदा---सुहराब ! सुहरात्र | यह केसे विलक्षण मोहपाशमें तुम मुझे 
जकड़ते जा रहे हो १ वीर ! जिस दिन, जिस समय, युद्धक्षेत्रमें पहले 
पहल तुम्हारे मुँढ्षी ओर देखा, उस समय ऐसा मन आया---यह 
क्या! इस जगह तो पृथ्वीके समस्त सोन्दर्य्यका समावेश है ! यह तो 
समस्त आनन्दकी लीलाभूमि और, समस्त अन्वेषणकी प्राप्ति है ! 
मनमें आया---मार्नो प्रतिभा उस जगह रक्त-मांससे सज्जित होकर आई 
है, प्रणयकी एक पतरित्र कामना डस मुखमें प्रस्फृटित हुई है ! यह 
कैसा सोन्‍्दर्य्य है ! यह कैसा आनन्द है ! और, यह केसी महिमा है ! 
इसके बाद-डस मुँहकी भूलनेकी जितनी ही चेष्टा करती हूँ, बह उतना 
ही परिष्कार आकार धारण करता जाता है ! जितना आग बुझाने जाती 
हूँ उतनी ही वह प्रज्बलिल हो उठती है (---छुहराब्र ! तुम यदि मेरे 
देशके शत्रु न होते, मेरे पिताका वध करनेवाले न होते !---नहीं, मैं 
उस बातको मनमें स्थान न दूँगी |---तुम मेरे शत्रु हो | तुम्हारे प्रति 
अपने कर्तव्यपथसे मैं विचालित न होऊँगी [-कौन ? महाराज ? 

[ काऊसका प्रवेश | ] 

काऊस--युद्धका क्‍या परिणाम हुआ ? रुस्तम अभौ तक आये 
नहीं, क्‍यों १ 

अफरीदा--बे शतन्न॒ुका वध किये बिना लौटेंगे नहीं । मैं उनके 
शिविरमें, इसी लिए, उसी संवादकी प्ररतक्षा कर रही हूँ | रुस्तम सुह- 

६ 


<र खुहराब-रुस्तम । [ सालवाँ 
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राबका वध करेंगे। निश्चित रहिए । मैं एक शत्रुका वध कर छुकी हैँ; 
रुस्तम और एक शरात्रुका वध करेंगे । 

काऊस---.तुमने किसका वध किया है अफरीदा ! 

अफरादा---उसी विश्वासघातक, देशशत्रु हुजिर्का | कछ सम- 
रक्षेत्रम उसे देख पाया | सुहराबने उसे छोड़ दिया था। वह पापी 
हमारे शिविरमें छौट आया था | मैंने उसे मार डाढा | 

काऊस---तुमन अफरादा ? 

अफरीदा---हौं, मैंने महाराज | परन्तु अब भी मेरे पिताके बधका 
प्रतिशोध प्रा नहीं हुआ। अब भी सुहराब बाकी है । 

( नेपथ्यमें तूस्येध्वनि । ) 
अफरीदा---यह क्या |--यह रुश्तमकी विजयकी तूर्य्यध्वनि है । 
काऊस---यही तो रुस्तम है ! 
[ धीरे धीरे रुस्तमका प्रवेश । | 

काऊस---बीर ! तुम सुहराबकों मार आये हो। आओ, में 
तुम्हारा आलिज्ञन करूँ । 

रुस्तम---नहीं महाराज | आजमके युद्धमें में ही पराजित हुआ हूँ। 

काऊस ( अत्यन्त विस्मयके साथ )---क्या | तुम पराजित हुए हे। १ 

रुस्तम---हैं। महाराज ! पहले सेना सेनामें युद्ध हुआ। इससे हमारी 
सेनाका अधिक नाश होने पर मैंने प्रस्ताव किया कि इन्द्र युद्धसे 
जयकी मीमांसा हो | सुहराबने उसे भी मान लिया | फिर इन्द्र युद्धमे 
मैं पराजित हो गया | कल फिर युद्ध होगा । 

अफरीदा---क्या ! तुम सुहराबकों नहीं मार सकते रुस्तम £ घिक्कार 
है तुम्हांर बाहुबकको । एक बीस वर्षके बालकसे हारकर तुम छौट 


न्ह्ह्य । तीखरा अंक | द्दे 
आये? प्राण नहीं दे सके? कापुरुष | कल में ही युद्धके लिए जाऊँगी। 
और कुछ न कर सकूँगी, प्राण तो दे सकूँगी ।---विक्‌ । (अत्थान। ) 
काऊस---अद्भुत है । 
रुस्तम---जाइए महाराज | 





( काऊसका प्रस्थान । ) 

रुस्तम--मेरी शक्ति कहाँ गई ! एक बारलकसे हार गया---और 
वह ऐसी हार ! जो रुस्तम यक्ष, रक्ष और दैत्यकुछकों निमेल करके 
घूमता था, जिसके नामते संसार कॉपता था, उसकी वीरताका आज यह्‌ 
परिणाम | बालकने युद्धमें जब वारवार जिज्ञासा की---९ तुम कया रुस्तम 
हो! ”-.-मैंने झूठ ही कह दिया कि--“मैं रुस्तम नहीं हूँ। '” क्यों १- 
वह इसी लज्जासे कि रुस्तम एक बीस वर्षके बालकके साथ युद्धमें उतरा 
है---और वह उसको हरा नहीं सका । वह इस लिए कि मेरे निकट 
मेरी अपेक्षा रुत्तमका यश अधिक प्रिय है । मैं हार गया हूँ; किन्तु 
बालक यह स्पर्धा न करें के युद्धमें रुस्तमको हरा दिया । परन्तु इस 
समय बालक न जाने, संसार तो शीघ्र ही जान लेगा कि रुस्तम एक 
बच्चेसे हार गया है | संसार जो हँसेगा । ओह | अपमानसे मेरे अड्ड- 
प्रत्यड़ जले जाते हैं--भर्म हुए जाते हैं |---ईश्वर ! कलके युद्धमें 
ऐसी शक्ति दो कि शक्तिब्रल्से सुहराबको युद्धमें मार सकूँ। इसके बाद 
और कुछ न चाहिए। करू जय चाहिए। मेरे भविष्यत्‌का सुख, शान्ति 
और सम्पत्ति सब ले लो, केवल विजय प्रदान करो, और कुछ नहीं चाहता। 
(कमरेमें उत्तेजित भावसे टहलने लगता है और फिर पुकारता द्वैं-) “धद्वारपाल | ”” 

[ द्वारपालका प्रवेश ] 
रुस्तम---सुरा, उृत्य और गीत । 
( द्वारपालका प्रस्थान । ) 


८8 खुदहराब-रुस्तम । [ सासवाँ 
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रुश्तम---इस दुःखको सुरामें डुबा दूँ, संगोतमे बहा दूँ और दुत्यमें 
ठुघ कर दूँ --नहीं तो यह असह्य है । 
( दाथमें सरापात्र लिये नर्तकियोंका प्रवेश ओर रुस्तमके पास सरापात्र 
रखकर फिर नृत्य और गीत । रुस्तम सुरापान करता दै) ) 
( गीत ) 
छा प्या--छा, प्या--छा ! 
भर प्याले पर प्या--छा | 
टंढी करूँ आज मदिरासे 
इन प्राणोंकी ज्वा--छा ! 
शोक और अपमान नहीं कुछ-- 
सब जाऊँगा भूल तुरन्त । 
सुखके पंखोंसे तेरो रे ! 
हुआ विराग-दुःखका अन्त | 
छूटा इनसे पा--छा ॥ 
किसका जीवन --वह तो मदिरा 
बिम्ब तुब्य उठ गिरता हाल ! 
किसकी जय --कंकाछसार, गछ 
चारे मुण्डसाल--कंकाछ ! 
कौन हुआ मतवा--छा ! 
कितना क्यों न बजाओ डंका-- 
चलते ठीक म॒त्युकी ओर | 
जितने बचो, मरो उतने ही, 
जितना सोचो--ओर न छोर ! 
बस, ज्वाछाकी मा--ही 


टेइय । ] सीस्तरा अंक ! ८ 
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आठवाँ दृइय । 
स्थान--नदी किनारे समराज्ञन * 
कारू--प्रभात.। 
[ एकाकी सुहराब । ] 
'सुहराब---जान नहीं सकता मैं |---वीर वंह विक्रमी;--- 
सिन्धु-सा विशाल वक्ष, पर्वेत-सा गर्वसे 
उन्नत शरीर, वज्जज्वाला, दीध॑ नेत्रोमें, 
कण्ठमें गरभीर स्निग्ध नाद घनघोष-सा; 
सम्भव है और किसी जनका,--जो वे नहीं 
रुस्तम जनक मेरे !--एक महा दुबिधा 
भिन्न करती है आज मानों मुझे मुझसे । 
आज मे नहीं हूँ में, विचार यही होता है 
दीखता है झूम्यगर्म गौरव विजयका | 
अड्डोंसे शिथिल शौर्य्य जी शार्णि गेह-सा 
खस रहा आप ही ।--पिता | पिता | पिता । पिता ! 
[ रुस्‍्तमका प्रवेश । ] 
सुहराब---कौन # अच्छा £ वीर, तुम आगये £ 
रुस्तम--- हाँ, आगया । 
बंच सुहराब | सुनो, होगा अन्त युद्धका 
आज । आओ, युद्ध करो । याद रहै, आज ही 
मेरा या तुम्हारा शव पृथ्वी पर छोटेगा । 


सुहराब--क्षान्त हो हे वीरबर ! त्यागो इन अद्लोंको | 
आओ बलशील | आज हम तुम दोनों ही 


दे 





खुहराब-रुस्तम । ( आदढवी: 


बेटे यहाँ,--हाथमें हो हाथ, वक्ष वक्षम, 
ऊर्घमुख होके क्षमा माँगें तात, देवसे । 
वैरको बहा दें महास्नेहके प्रबाहमें । 
तुम्हें मारनेको हाथ मेरे नहीं उठते, 
प्राण नहीं चाहते हें । दुर्निवार ल्रोत॑से 
कोई खींचता-सा है तुम्हारी ओर मुझको ! 
मार्नो तुम शत्रु नहीं; मानों चिरकालके 
बन्धु हो पुरातन । न जानें मन मेरेसे 
उठता गभीर एक ऋन्‍दन करुण क्यों ? 
“आओ, प्रियत्रन्धु | आओ, आलिझ्भन दो मुझे |, 
रुस्तम---कभी नहीं; स्लेहअनुकम्पादिक जितनी 
कोमल प्रदृत्तियाँ हैं, आज उन्हें मनसे 
मेंने है निकाल दिया । सारी साधनाओंको 
केन्द्रीभूत मैंने किया एक अभिलाषपमें, 
वह है तुम्हारा बंध; हार-अपमानने 
जर्जर किया है चित्त | ज्वाला वही देहमें, 
मस्‍्तकमें, शोणितमें, जरती--जलाती है ! 
आयुध लो | 
सुहराब-- यही है ! तो माँग कर छेता हूँ 
तुमसे मैं हार और वह अपमान भी | 
आओ बन्धु ! आज में तुम्हारी सर्व सेनाके 
सामने स्वजीवनकी माँग छूँगा तुमसे 
घुटनोंको टेक भीख | बन्घु, अज्न रख दो। 


दृश्य । ] तीखरा अंक । ८७5 
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रुस्तम---सुना नहीं चाहता में बाते ये ्लेयोंकी-सी | 
आया आज युद्धमें हूँ भीम रुद्र तेजसे, 
बाधा अपनेको आज मैंने भीष्म प्रणमें, 
करूँगा तुम्हारा वध अथवा मरूँगा मैं; 
या तो यह शीश आज पृथ्वी पर छोटेगा 
रणमें तुम्हारे चरणोंके तले अथवा 
छोटेगा शिविरको सुगर्बोन्नत जयसे । 
सुहराब---सुनो बन्धु | 
रुस्तम--- कुछ भी सुना मैं नहीं चाहता; 
आज निज पुत्रकी भी मृत्यु-कातरोक्तियाँ 
मुझको टला न सकें, मेरा यही प्रण है ! 
रक्षा करो अपनी | ( आकमण ) 
सुहराब--- हां ? तो फिर यही सही | 
( दोनोंका युद्ध । थोड़ी देरमें सुहराबकी तलवारके आघातसे रुस्तमकी 
तलवार प्ृथ्वीपर गिर पढ़ी । ) 
रुस्तम--्षुब्ध नहीं; रिक्तहस्त समर करूँगा मैं | 
युद्ध करो । तेज तलवार है तुम्हारी जो 
बैठे इन कन्धोंपर; डरता नहीं हूँ में |--- 
बीरकी ही भौंतिसे मरूँगा में ! 
सखुहराब---- कभी नहीं--- 
में भी तलवार त्याग करता हूँ अपनी | 
( तलवार रख कर । ) 
अच्छा, अब आओ, बाहुबलसे ही युद्ध हो 
( मल्लयुद्ध । ) 


८८ स॒ुहराब-रूस्तम ! [ आदवोँ 
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( शीघ्रतासे अफरीदाका ग्रवेश । ) 
अफरीदा---धन्य धन्य---यहीं तो उदार सुहराब है ! 
है चिर महान्‌ | किन्तु तो भी सुहराबको 
छोड़ मत देना । मार डालो---मार डालो हाँ, 
स्वीय सिंहबिक्रमसे रुस्तम ! पछाड़ दो | 
सुहराब---कहाँ पिता ] 
( प्रथ्वी पर गिर पड़ा। रुस्तमने उसकी छातीपर चढ़कर और छुरी लेकर कहा। ) 
रुस्तम--- बीर सुहराब ) याद कर छो 
माता-पिता आदि जो तुम्हारे जहाँ हों उन्हें, 
अन्तिम मुहूर्त है तुम्हारा यही, जान लो | 
मरनेको प्रस्तुत हे 
सुहराब--- पहली ही बार क्या) 
रैति हैं तुम्हारे देशकी क्‍या वीर ! ऐसी ही ? 
रुस्तम--वार पहली है यही और यही दूसरी ! 

( छातीमें छुरीका आघात ।॥ ) 
सुहराब---आह | मरा, माँ | मे मरा, हा पिता ! पिता ! पिता ! 
रुस्तम---मर जाओ बालक ! क्या गौरब विजयका 

खर्बे कर दोंगे तुम मेरा ! मरो शीघ्र ही । 
( फिर अल्लाघात और प्रस्थान। ) 

अफरीदा---मेरे पितृघाती, मरो ! आज हाथ दोनों ये 

रेज्वित करूँगी में तुम्हारे इस रक्तसे ! 

( रफ्तसे हाथ रँग कर । ) 

यहां रक्त---यही रक्त, अब भी जो दबष्ण है 

जीवनके तापसे तुम्हारे, इसी रक्तसे 

पूर्ण प्रतिशोध आज हो पिताकी मृत्युका | 





अश्य । ] तीसरा अंक । <९, 





छुहराब---अफरीदा | आज कर देना क्षमा मुझको । 
अफरीदा--बीर सुहराब | बीरचूडामाणि ! तुम हो 
आज गिरे न्यायहीन युद्धर्बीच; जाते हो--- 
जाओ |--पर साथ मैं भी जाऊँगी, न छोडूँगी |--- 
ठहरो तनिक देर, देखो अफरीदाको |--- 
( अपनी छातीमें छुरी मारकर गिरती है । ) 
पैरोंमें तुम्हारे ! 
सुहराब-. अफरीदा | यह क्‍या किया !£ 
अफरीदा----ठीक ही किया है। 

---सुहरात्र ! तुम्हें चाहा था, 
चाहूँगी | तुम्हारे और मेरे बीच एक था 
भारी व्यवधान---बह मरण पिताजीका, 
हो पाती तुम्हारी मैं न जीवनकी सद्जिनी | 
भारी व्यवघान वही आज दूर हो गया, 
आज मै इसीसे हूँ तुम्हारी म्रत्यु-सक्निनी ! 
आओ प्राजनाथ---एक वार इस वक्षपै ! 
प्रथम यही है और अन्तिम भी है यही । 

सुहराब---आओ अफरीदा ! 
तब आओ इस वक्ष पै 
प्राणप्रिये, आज इस जीबनकी सन्ध्यामें | 
अफरीदा--प्रियतम ! विश्व अन्धकार हुआ आंता है--- 
लाओ हाथ प्राणाधिक ! आज हम छोगोंकी 
साधको सुहागरात---.( झुत्यु । ) 
मुहराब-..- वीरनारिे ! ठहरो; 
ठहरो हे प्राणाधिके ! में भी साथ आता हूँ । 


ख्श्श्व्ध्श््श्व्््च््व््ख्खचिजिजिजिजिजीड लि जी 








९० खुहराब-रुस्तम । [ आठवाँ 
[ क्राऊस और सेनिकोंके साथ रुस्तमका प्रवेश ] 
रुस्तम---यही वह बीर देखो, छोटता हैं भूमि पै। 
काऊस---धन्य धन्य वीरबर ! 
निष्कण्टक हो गया 
पारसका सिंहासन आज, और क्‍या कहूँ ? 
वीरोत्तम ! आर्लिगन अपना दो मुझको । 
( आलिज्नन करके ससेनिक प्रस्थान। ) 
सुहराब---बीर तुम कौन हो ? नहीं मैं तुम्हें जानता | 
मारा तुमने है मुझे न्यायहीन युद्धमें; 
जान लेना--कुशल तुम्हारी भी न होगी जो 
मेरे पिता रुस्तम कहीं भी सुन पायेँगे 
हटाकी कहानी यह |--तमर्मे छिपो न क्यों 
चाहे तुम । चाहे घुसो प्रथित्रीके गर्भमें, 
नभमें वा सागरमें किंवा गिरिखोहमें, 
मेरे पिता रुस्तम सुनेंगे इस बातको 
न्यायहीन हत्या हुई उनके तनयकी---- 
रहेगा न उद्धत तुम्हारा शीश कन्धोंपे । 
रुस्तम--वीर । यह क्या कहा £ तुम्हारा पिता कौन है £ 


सुहराब--मेरे पिता १--- 
विश्वस्यात रुस्तम महाबली | 
रुस्तम---माता कोन : 
रू 
सुहराब--- माता"? राजतनया तूरानकी--- 
माँ ! माँ ! तुम्हें नहीं देख पाया इस मृत्युमें । 


हश््य । ] तीखरा। अंक | र१्‌ 





हाय ) में पिताको ढूँढ़नके लिए आया था, 
किन्तु अबसान हुआ देखनेके पूर्व ही 


दिनका । 
रुस्तम-...- असम्भव है ! पुत्र यह भेरा है ! 
मेरे तो हुआ ही नहीं पुत्र ! 
सुहराब--- तुम कौन हो ! 
रुस्तम--मैं ही बह रुस्तम हैँ । 


सुहराब-.. 
रुस्तम |--तमभी, तभी, 


मेरा मन झूठ नहीं कहता था तब तो, 
उठता नहीं था तभी मेरा हाथ तुमको 
मार डालनेके लिए ! हा पिता ! पिता ! पिता ! 
रुस्तम---बालक ! तुम्हारे पास कोई पहचान है ! 
सुहराब----खोल देखो वर्म्म यह | 
( रुस्‍्तमने कॉपते हुए हाथोंसे कवच खोला ) 
रुस्तम--- वर्म्म यह है वही | 
मैंने क्या किया है, पुत्रहत्या कर डाली है-.. 
न्यायहीन रणमें ? ह। पुत्र ! सुहराब | हा ! 


सुहराब---तात | 
( शीघ्रतासे तदमीनाका प्रवेश । ) 
तहमीना--- कहाँ पुत्र ! 
सुहराब--- माँ | माँ | मेरी माँ ! 
( द्वाथ बढ़ाता है। ) 
तहमीना--- वही हुआ [ 


पुत्र सुहराब ! सुहराब | कहाँ जाते हो ! 


चर खुदराव-रुस्तम । ( दृश्य 


ल्ज्च्च््जिि््ल्च््््् अत 





रुस्तम---मैंने मार डाछा है तुम्हारा पुत्र तहमिना ! 
सुहराब---छाओ पदधघूलि दो, माँ मेरी, पिता | जाता हूँ 
दूर, अति दूरदेश---घोर अन्धकारमें 
दो माँ ! विदा | ( रुत्यु ) 
तहमीन[--- बत्स ! वत्स ! मेरे सुहराब ! हा ! 
( मूच्छित । ) 
( रुस्तम पत्थरकी मूर्तिकी माँति खड़ा रइता है। ) 





नवों दृद्य । 
स्थान-च्समराज्ञणका एक भाग । 
काछ--सन्ध्या । 
[ एक फकीरका प्रवेश ओर गीत । ] 
गीत । 
कुछ घकाश; कुछ अन्धकार है, 
कुछ खुख हे, कुछ दुध्ख-व्यथा-- 
ना कहते हा ! चुक जाती है 
एक प्राणकी एक कथा। 
कुछ आछाप 
कछह विछाप 
कुछ विश्वास और आझ्या, भय, ए--हो ! 
साहू: नाटिका 
गिरे यवनिका 
पूरा होता है यह अभिनय, ए--ही ! 
पक हृदयका एक स्पन्दून-- 
दो जाता दे स्तब्ध शीम्र सब; श्र 


हृश्य । ] तीसरा अंक । ९ 


कुछ कुछ दास्य आर कुछ कऋनदुन-- 
शम जाता है यह कछकल रव | 
अनका गौरव, यशाका गौरव 
और रूपकी गरिमा हाय ! 
एक साथ पलमे जलछते हैं 
घाँय धाय कर सब निरुपाय ! 
ए--हो ! ए्--हों ! 


दूसवा दृदय । 


[ फिर आठवाँ दृश्य । रात्रि, ओंधी, इृष्टि, बिद्युत्‌ु, वजाघात । शीर्ण मुख, 
शुअ्रकेश, पाण्डवर्ण रुस्तम, उसी प्रकार खड़ा है;--सामने घुटने 
टेके तहमीना बंठी है; पास ही पूर्ववत्‌ खुहराब और 
अफरीदाके गत शरीर पड़े हुए हैं ।] 


तहमीना---होनहार थो सो हुआ---लोट चलो घरको 
स्वामी ! दी रात्रिकाल आके चुपचाप ही 
हो गया प्रभात |--तुम निश्चक तथापि हो | 
फिर सो प्रभात दग्ध हो हो कर ऋमसे 
फिरसे गया है बुझ घोर अन्धकारमें |--- 
तो भी तुम निश्चल हो | उसी अन्धकारमें 
सम्प्रति अपार वृष्टि, झंझा और बिजली 
पैशाचिक नृत्य करती हैं, साथ बाजे भी 
बजते हैं वज़्ध्वानि--निश्चल हो फिर मी- 

फ लौट चलो | निर्निमेष---देख रहे तुम क्‍यों ? 


शेड 





सहराबन्स्स्तम | [ दसवाँ दृ्ष्य । 
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(हाथ पकड़ती है ) 
“हाय ! यह पत्थरकी मूर्ति---संज्ञाहीन है, 
देखती न सुनती है, एकटक जानें क्‍या 
ताकती है ! एकटक निर्निमेष इष्टिसे |--- 
अविचल | स्त्रामि ! स्वामि ! प्राणेश्वर ! यह क्या £ 
(पैर पकड़ती है ) 
[ सदाजि, गुृदअज और तूसके साथ काऊसका प्रवेश ] ेृ 
तूस---देखो महाराज (--यह देखो, अन्धकार है--- 
घोर अन्धकार, जिसे करती विदार्ण है 
कभी कभी विद्युच्छठा पीली, यह झंझा है, 
वृष्टि और वज्राधात ! मध्य इन सबके 
अब भी खड़ा सुबीर रुस्तम है वैसे ही ! 
झरती है वृष्टिधारा अड्जोंसे, सुझुश्र है 
केशराशी;--मार्नो वह पत्थरकी मूर्ति है 
वाक्यातीत, घोर परिताप---पड़ी पेरोंमें 
रोदनमुखी, सती, पतित्रता, अभागिनी, 
खोये हुए पुत्रकी माँ, दीना ये तहमिना ! 


काऊस---रुस्‍्तम | ओ रुस्तम ; सुनो तो जरा, देखो तो !--- 
सुनता नहीं है, देखता भी नहीं यह तो, 
आँखे फाड़ एक टक ताकता है जानें कया ! ! | 
( तो भी रुस्तम उसी तरह प्रस्तरमूर्तिवत्‌ खड़ा रहता दहै। ) 


(४/१७>२२७४७००१३/००० #5०२४०७०१/०७० 


/ यबनिका | 
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स्वर्गीय द्विजेन्द्रवाबूका नाटक-साहित्य । 


पाठक यद्द जानकर प्रसन्न होंगे कि हम बगालके सर्वोच्च नाटक-लेखक 
आर कवि-श्रेष्ठ स्वर्गीय द्विजेन्द्रछाह रायके प्रायः समस्त नाटकोंको 
अकाशित कर चुके हैं । नाव्यसाहित्यके मर्मज्ञोंका कथन है कि इस देशकी किसी 
भी जीवित भाषाके लेखकोंमें द्विजेन्द्र बाबूकी जोढ़का नाटक-लेखक नहीं 
हुआ । उनकी प्रतिमा बड़ी ही विछक्षण और विचित्र रसमयी थी । वे बढ़े ही 
उदार ओर देशभक्त लेखक थे । उनके नाटक दर्शकों और पाठकोंको इस मत्य- 
लोकसे उठा कर स्वर्गीय और पवित्र भावोंके किसी अचिन्त्य प्रदेशमें ले जाते 
हैं। उनके नाटक पविश्रता, उदारता, देशभक्ति और स्वार्थत्यागके भावोंसे भरे 
हुए हैं। उनन्‍्मादक शृंगार और हाव-भावोंकी उनमें गन्‍्ध भी नहीं । द्विजेन्द्रवावू 
हास्यरसके और व्यंग्य कविताके भी सिद्धहस्त लेखक थे । अतएवं उनके नाट- 
कुमें इसकी भी कमी नहीं । उनके उज्वल ओर निर्मल हास्यविनोदकों पढ़- 
कर---जिसमें अश्छील्ताकी या भण्डताकी एक छीट भी नद्वीं-आप लोट पोट 
दो जायेंगे । द्विजेन्द्र बाबूके नाटक इस प्रकारके भावों और विचारोंके भण्डार हैं 
जिनके प्रचारकी इस समय इस देशमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। 

बंगलाके नाटक-साहित्यमें द्विजेन्द्र बाबुका आसन जगतप्रसिद्ध कवि रवीन्द्र- 
नाथ ठाकुरसे भी कई बातोंमें ऊँचा समझा जाता है। स्वयं रवीन्द्र बाबू भी 
द्विजेन्द्रको रचनाओं पर मुग्ध हे । वे बड़े ही निपुण ओर सूक्ष्मदर्शी समालछो- 
चक दूं । उन्होंने “ मन्द्रकाव्य ” की समालोचनामें द्विजेन्द्र बाबूकी मौलिकता 
और अलौकिक प्रतिभाकी जिस प्रकार अकपट और असंकोच प्रशसा की है, 
कहते है कि उनके द्वारा इतनी अधिक ऊदची प्रशंसा बंगसाह्ित्यमें अब तक 
और किसी भी कविने प्राप्त नहीं की । स॒प्रसिद्ध कवि और समालोचक श्रीयुत 
देवकुमार राय चोधरी लिखते हे--- 

& बंगालमें ऐसा कोई भी कवि नहीं हुआ जो हँसीके गानोंमें, नाव्यसाहि- 
त्यमें, व्यंग्य कवितामें और जातीय भावोंको जीवित करनेमें, द्विजेन्द्रकी बरा- 
बरी कर सके। उनकी रचना कवित्वसें कमनीय, मौलिकतासे उज्ज्वलू, विशुद्ध 
रुचिपरायण तासे मनोज्ञ ओर सड्भावोंसे परिपूर्ण ह। वे एक साथ कवि, परिहास्य- 
रसिक, दाशनिक, समालोचक, भ्रबन्धलेखक ओर नाव्यकार थे । ” 

$ द्विजेन्द्रलाल ' नामक ग्रन्थके लेखक श्रीयुत बाबू नवकृष्ण घोष लिखते हैं--- 

४ द्विजेन्रलालके नाटकोंने नाव्यसाहित्यमें उन्नत ओर विशुद्ध रुचिका स्रोत 
अवाहित करके और नवीन तथा आगामी होनेवाले नाटक-लेखकोंकों अनुकर- 


बट 


णीय उच्च आदर्श दान करके बंगलाके नाट्यसाहित्यको स्थायी उच्चसाहित्यकी 
पदवी पर पहुँचानेमें बहुत बड़ी सहायता पहुँचाई है । द्विजेद्धके उचचश्रेणीके 
नाटकोंका अभिनय करके बंगालके थियेटरोंने शिक्षित समाजमें जो आदर पाया 
है, वैसा इसके पहले कभी" नहीं पाया था। ” 

इन सब वचनोंसे पाठेक जान सकते हे कि द्विजेन्द्रछाल किस श्रणीके 


नाटककार थे । 
नाटकोंके अनुवाद बहुत ही सावधानोसे कराये गये हैं । उनका मूलसे 


मिलान करके संशोधन भी किया गया द्वे । इसके सिवा प्रायः प्रत्येक 
नाटकमें एक भूमिका दे जिसमें उस नाटकके ग्रुणदोषोंको विस्तृत आलोचना 
रहती है । आलोचनायें बढ़ी मदहृत््वकी हं और इस विषयके मर्मज्ञ विद्वानों 
द्वारा लिखी हुई हैं । जो लोग नाटक लिखनेकी कलाका अभ्यास करना चाइते 
हैं उनके लिए तो बहुत ही उपयोगिनी दे । 
प्रकाशित नाटकोंकी रची । 
दुर्गादास ( ऐतिहासिक ) | मूल्य १) 


भेवाइपतन . » ॥7) 
शाहजहों श १) 
राणा प्रतापसिह ,, १॥) 
सुदराब-रुस्तम ,, ॥#) 
सिहलूविजय , १४०) 
उस पार ( सामाजिक ) १००) 
भारतरमणी ,, ॥॥£) 


ताराबाई ( ऐतिहासिक ) . १॥) 
नूरजहों ( ऐतिहासिक )। १०) 


भीष्म ( पोराणिक ) १॥) 
अन्द्रगुप्त ( ऐतिहासिक ) १) 
सीता ( पौराणिक ) ॥७) 
पाषाणी ( ,, ) ॥॥) 


सूमके घर धूम ( प्रहसन | ) ।) 
मेनेजर--- हिन्दी-अन्थ-रत्नाकर कार्याछय, 
हीराबाग, गिरगाँव, बस्बई। 
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